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23.0 उद्देश्य 





प्रस्तुत इकाई के उपरांत आप : 


० सांख्य दर्शन में भोग एवं अपवर्ग की अवधारणा से परिचित होंगे। 





» भोग एवं अपवर्ग की अन्य दर्शनों में प्रचलित संकल्पना को समझ सकेंगे। 





० पुरुष एवं प्रकृति के साथ भोग एवं अपवर्ग को संबद्धकर उनके वास्तविक स्वरूप 
को जन सकेंगे; तथा 





*» इकाई में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे । 
23.4 प्रस्तावना 


बन्धन एवं मोक्ष का विचार भारतीय दर्शन की एक अन्यतम अवधारणा है। इसको लेकर 
प्रायः सभी आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों में पर्याप्त विचार किया गया है। सांख्यदर्शन 
में भी इस पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। अन्य दर्शनों में जिसको बन्धन एवं मोक्ष के 
नाम से अभिहित किया गया है, उसे ही सांख्य दर्शन में भोग एवं अपवर्ग के नाम से 
उपस्थापित किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य बन्धन के लिए भोग जबकि मोक्ष 
के लिए अपवर्ग पद का प्रयोग करता है। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में सांख्यसम्मत 
इस अवधारणा का सविस्तर विवेचन किया है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अन्य दर्शनों 
में जहाँ बन्धन को मोक्ष में बाधक माना गया है, वहीं सांख्य की यह सबसे बड़ी 
विशेषता है कि भोग को उसने मोक्ष या अपवर्ग का साधक माना है। प्रस्तुत इकाई में 
सांख्यसम्मत भोग एवं अपवर्ग की अवधारणा पर प्रकाश डाला जाएगा, साथ ही पुरुष 
के भोग एवं अपवर्ग के निमित्तभूत प्रकृति की सृष्टि पर भी दृष्टिपात किया जाएगा। 


























सांख्य के प्रमुख दो तत्त्वों में समाहित पुरुष स्वभावतः चेतन, त्रिगुणातीत, अपरिणामी, 
नित्य, द्र॒ष्टा, विविक्त, विषयी, विशिष्ट, अप्रसवधर्मी, स्वतन्त्र है, किन्तु प्रकृति के साथ 
संयोग होने से वह अनादिकाल से बद्ध या बन्धनग्रस्त हो जाता है। पुरुष को अपने 
यथार्थबोध से ही बन्धन से मुक्ति मिल सकती है। परन्तु अनादिकाल से बद्ध होने के 
कारण उसे स्वतः अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। उसे उसके 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ही प्रकृति अपनी सृष्टि के द्वारा पुरुष के 


























लिए भोग एवं अपवर्ग की सिद्धि करती है। वह अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति से बन्धन 
या भोग का उपस्थापन करती है, पुनश्च बन्धन से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष या अपवर्ग का 
मार्ग भी प्रशस्त करती है। सांख्य के अनुसार भोग (बन्धन) अपवर्ग (मोक्ष) का साधन 
है, जबकि अपवर्ग भोग का साध्य है। भोग प्रकृति का धर्म है, यतः भोग एक क्रिया है, 
जो रजोगुण से समुत्पन्न होता है। अतः भोग साक्षात्‌ रूप से पुरुष से सम्बद्ध नहीं है। 
सांख्य का पुरुष गुण से रहित होने के कारण भोक्त्‌भाव से सर्वथा परे है। प्रकृति से 
संयोग होने के कारण उसमें भोक्तूभाव की श्रान्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृति जो 
स्वभावतः जड़ होने से अकर्त्ता है, पुरुष के संयोग से चेतनायुक्त होकर सकल सृष्टि 
की कर्त्ता हो जाती है। प्रकृति और पुरुष का यह संयोग सकारण एवं सप्रयोजन है। 
प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही स्वरूपतः सर्वथा विपरीत सत्ताएं हैं। एक जड़ है तो दूसरा 
चेतन | एक त्रिगुणात्मक है तो दूसरा त्रिगुणातीत| एक हेतुमत्‌ अनित्यादि विशेषताओं 
वाला है तो दूसरा इनसे सर्वथा मुक्त | फिर परस्पर विरोधी स्वभाव वाले इन दो तत्त्वों 
के संयोग की आवश्यकता क्‍या है? इसे ही स्पष्ट करते हुए ईश्वरकृष्ण ने कहा है कि 
प्रकृति के दर्शन एवं पुरुष के कैवल्य हेतु इनका आपस में पडगु एवं अन्धे व्यक्ति के 
समान संयोग होता ह। 
































पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य | 
परूग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग:।। 





प्रकृति की सकल सृष्टि का उद्देश्य पुरुषार्थ की सिद्धि है, जिसके लिए वह प्रत्ययसर्ग 
और तनमात्राओं से युक्त भौतिक सर्ग करती है, जो अन्ततः पुरुष के कैवल्य प्राप्ति के 
निमित्त बनते हैं। सम्प्रति प्रकृति के प्रत्यय सर्ग एवं भौतिक सर्ग का विवेचन करते हुए 
प्रकृति एवं पुरुष के संयोग की सार्थकता और इनके प्रयोजनों की सिद्धि का 
उपस्थापन किया जा रहा है। 











23.2 भोग एवं अपवर्ग - कारिका 53-72 





बन्धन एवं मोक्ष की अवधारणा सांख्य में भोग एवं अपवर्ग से अभिषह्ठित की जाती है। 
भोग एवं अपवर्ग में साधन एवं साध्य का सम्बन्ध है। भोग एवं अपवर्ग वस्तुतः प्रकृति 
के धर्म हैं। बन्धनग्रस्त पुरुष के मुक्त होने का एकमात्र निमित्त अपवर्ग की प्राप्ति है, 
जिससे वह त्रिविध दुःखों के परिताप से बच सकता है। पुरुष को अपवर्ग की प्राप्ति 
तब तक नहीं हो सकती है, जब तक वह विषयों की भोग एवं तज्जन्य दुःख से उत्पन्न 
परिताप से मुक्ति की कामना न करे|। भोग की उत्पत्ति सृष्टि-व्युत्पत्ति की प्रक्रिया के 
अधीन है। सांख्य के अनुसार सृष्टि का कारण गुण हैं, जो प्रकृति में विद्यमान रहते हैं । 
पुरुष के कैवल्य या मोक्ष के लिए ही प्रकृति अपने गुणों से सृष्टि करती है। जिसके 
भोगों में आसक्त होकर पुरुष इसके दुःखों से पीड़ित होता हुआ मुक्त होने की 
अभिलाषा करता है। प्रकृति की प्रत्यय सृष्टि एवं तन्मात्रा सृष्टि अथवा भौतिक सृष्टि 
पुरुष के कैवल्य प्राप्ति के निमित्त हैं, अतः सम्प्रति इन दोनों सर्गों (सृष्टियों) का 
प्रतिपादन किया जाता है। 
































अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञज्‌चधा भवति। 
मानुष्यश्चैकविध:, समासतो भौतिक: सर्ग:।।53 || 


प्रसढग : प्रकृति की भौतिक सर्ग दैव, तिर्यगादि योनियों में सन्निहित अनेकधा है, जो 


पुरुष के कैवल्य प्राप्ति में सहयोगी बनता है। प्रस्तुत कारिका में विविध योनियों वाली 
प्रकृति के भौतिक सर्ग का विवेचन किया गया है। 
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अन्वय : दैवः अष्टविकल्पः (भवति), तैर्यग्योनश्च पञूचधा भवति, मानुषकश्च एकविध: 
(भवति), (अयमस्ति) समासतः भौतिक: सर्ग:। 

अर्थ : देवसृष्टि आठ प्रकार की होती है तथा तिर्यक्‌ अर्थात्‌ पशु-पक्षि योनि-सम्बन्धी 
सृष्टि पांच प्रकार की है और मानुष यानी मनुष्य सम्बन्धी सृष्टि एक प्रकार की (होती) 
है। (यही संक्षिप्ततः) भौतिक सृष्टि है। 














व्याख्या : ईश्वरकृष्ण ने सांख्यसम्मत भौतिक अर्थात्‌ पञ्॒चमहाभूत या स्थूलमभूतों से 
उत्पन्न भौतिक सृष्टि के विवेचनक्रम में यह स्पष्ट किया है कि यह सृष्टि दैवयोनि, 
तिर्यग्योनि एवं मनुष्ययोनि के आधार पर तीन प्रकार की होती है। इनमें से दैवसृष्टि 
अर्थात्‌ दैवयोनियाँ आठ होती हैं। जिसमें पहली योनि ब्राह्म है। ब्राह्म योनि में ब्रह्मा के 
सत्य, जन तथा तप इन तीनों लोकों में होने वाली सृष्टि समाहित है। दक्षादि 
प्रजापतियों के लोक में जो सृष्टि होती है, वह प्राजापत्य है। देवराज के स्वर्गलोक में 
होने वाली सृष्टि ऐन्द्र सर्ग है। पितृलोगों की सृष्टि पैत्र सर्ग है। सुमेरु पर्वत के पृष्ठ 
भाग के वासी गन्धर्व माने जाते हैं, वहाँ होने वाली सृष्टि गान्धर्व है। यक्षों का धाम 
अर्थात्‌ जहाँ यक्ष लोगों का निवास है, वह वरुणलोक है, अतः वहाँ की सृष्टि ही याक्ष 
सर्ग है। अतल, वितल इत्यादि से लेकर पाताललोकर्यन्त सात अधोलोकों में होने वाली 
सृष्टि राक्षस सर्ग है। पिशाचों का निवास भी वहीं हैं, अतः: यह ही पिशाचों की भी 
सृष्टि यानी पैशाच सर्ग भी है। तिर्यग्‌ योनि में उत्पन्न सर्ग अर्थात्‌ तिर्यक जीव पशु, 
मृग, पक्षी, सरीसृप एवं स्थावर नाम की पाँच तिर्यक सृष्टियाँ हैं। रोम, पूँछ, खुर तथा 
चतुष्पद से युक्त प्राणी को पशु से अभिहित किया जाता है। जबकि अनेक पैरों से युक्त 
खुरविहीन जीव 'मृग' हैं। गिलहरी इत्यादि जीव इसमें समाहित हैं। पंखयुक्त 
आकाशचर पक्षी हैं। चिड़िया, कौवा, गृप्र इत्यादि का परिगणन पक्षियों में होता है। 
रेंगकर चलने वाले जीव सरीसृप हैं, यथा सांप, विच्छू आदि। एतदतिरिक्त चेष्टारहित 
किन्तु जीवनयुक्त चेतन सभी को स्थावर की श्रेणी में समाहित किया जाता है। पादप, 
वृक्ष, लता, पुष्प इत्यादि 'स्थावर' हैं। इस प्रकार पशु-पक्षियों एवं निश्चेष्ट जीवों की 
सृष्टि ही 'तिर्यग्‌ सर्ग मानी जाती है। मनुष्य या मानवीय सृष्टि एक ही होती है। 
ब्राह्मणादि भेद केवल नाममात्रिक एवं सर्ग की दृष्टि से अगण्य हैं| 


विशेष : प्रकृति की भौतिक अर्थात्‌ भूतों से उत्पन्न सृष्टि विभिन्‍न योनियों में समाहित 
है। भौतिक सर्ग की देव योनि आश्रित सृष्टि आठ प्रकार की होती है। ब्राह्म, प्राजापत्य, 
ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच देवयोनि आधारित सृष्टि है। तिर्यग्‌ जीवों 
पर आधारित सृष्टि भी पाँच प्रकार की होती है- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर | 
स्थावर सृष्टि अति विस्तीर्ण मानी जाती है, क्‍योंकि इसमें ही घटादि जागतिक पदार्थ 
भी समाहित कर लिए जाते हैं। जबकि मनुष्य सम्बन्धी सृष्टि केवल एक ही होती है। 
सांख्यतत्त्वकौमुदी के प्रणेता वाचस्पति मिश्र की भी यही सम्मति है। उन्होंने ने 
सांख्यकारिका के व्याख्याक्रम में इसी तथ्य को व्यवस्थित स्वरूप में प्रकाशित किया 


हैः 


भूतादिसर्ग विभजते-“अष्टविकल्प इति। ब्राह्म:, प्राजापत्य:, ऐन्द्र:, पैत्रः, गान्धर्वः, याक्ष:, 
राक्षस, पैशाच: इत्यष्टविधो “देव: सर्ग:। लतैर्यग्योनश्वच पञचधा भवति,' 
पशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरा इति। “मानुष कश्चैकविधः:” इति 
ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरजातिभेदाविवक्षया, संस्थानस्य चतुर्षवषि वर्णष्वविशेषात्‌  इति। 
“समासतः” सक्षेपतः भौतिक: सर्ग:“ | घटादयस्त्वशरीरत्वेषपि स्थावरा एवेति। 














































































































ऊर्ध्व सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्ग:। 





मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त: || 54 | | 

प्रसछग : प्रकृति की भौतिक सर्ग सत्वगुण, रजोगुण, एवं तमोगुण के भेद से तीन 
प्रकार की होती है। पूर्वकारिका में भौतिक सर्ग या सृष्टि के योनि आधारित भेद का 
निरूपण किया गया था। सम्प्रति सत्वादि गुणाधारिति भौतिक सृष्टि का विवेचन किया 
जा रहा है। 











अन्वय : ऊर्ध्व सर्गः सत्त्वविशाल:, मूलतः च (सर्ग)) तमोविशालः, मध्ये सर्ग:ः रजोविशाल:, 
(अयं सर्ग:) ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः (अस्ति) | 











अर्थ : ऊर्ध्वलोक अर्थात्‌ सत्यलोकों में सत्त्वगुणप्रधान सर्ग है। मूल अर्थात्‌ जड़ या 
नीचे अवस्थित सर्ग तमोगुण प्रधान है। मध्य में रजोगुण प्रधान सर्ग (विद्यमान) है। 
(गुणावलम्वित प्रकृति की यह भौतिक सृष्टि) ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त (व्याप्त) है। 

















व्याख्या : भुवः, स्व:, महःःजनः, तपः इत्यादि लोक ऊर्ध्व या ऊपर अवस्थित लोक हैं, 
जिसमें उच्चचेतना वाले जीव (देवतादि) निवास करते हैं। यहाँ की सृष्टि सत्वप्रधान 
होती है। अत: देवता इत्यादि सत्वगुण से युक्त होते हैं। मूलतः अर्थात्‌ नीचे के लोक 
या निम्न श्रेणियों में तमोगुण की बहुलता मानी गई है। इसके अन्तर्गत पशु, पक्षी एवं 
स्थावर जीव आते हैं, अतः वे तमोगुण प्रधान होते हैं, तथा वहाँ की सृष्टि तमोगुण 
प्रधान सर्ग कहलाती है। और मध्यलोक में रजोगुण-प्रधान सर्ग होती है, अतः वहाँ 
रहने वाले जीव रजोगुण-प्रधान होते हैं। मनुष्य इसी श्रेणी में आता है, फलतः मनुष्य 
में रजोगुण की प्रधानता होती है। प्रकृति की त्रिगुणाधारित यह सृष्टि अत्यन्त विस्तीर्ण 
है, जिसमें ब्रह्मा जैसे दैव योनि से लेकर मानुष योनिज मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 
तिर्यग्योनि के जीव तथा तृण जैसे स्थावर योनि सहित सभी जीव समाहित हो जाते 
हैं। 

विशेष- गुणों के आधार पर जीवों में चेतनता की न्यूनाधिक्यता देखी जाती है। 
सत्वगुण प्रधान होने पर चैतन्यता अधिक होती है, जबकि तमोगुण की प्रधानता से 
जड़ता अधिक होती है। सांख्य दर्शन में गुणों के आधार पर जीवों की चेतना श्रेणी को 
समुचितरूप में विवेचित किया गया है। ऊर्ध्व या सत्व लोकों में सत्त्व गुण की प्रधानता 
होती है, अधो या निम्न लोकों में तमोगुण की प्रधानता है तथा मध्य लोक में रजोगुण 
की प्रधानता होती है। यह चेतना श्रेणियों के आधार पर सृष्टि का विचार है, जिसमें 
ब्रह्मा से लेकर तृणादि-पर्यन्त सृष्टि समाहित है। वाचस्पति मिश्र का अभिमत है कि 
भुवः लोक से लेकर सत्यलोकपर्यन्त अर्थात्‌ भुवः, स्वः. महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ 
लोक ये ऊर्ध्व लोक माने जाते हैं, जहाँ के जीव सत्त्वप्रधान होते हैं। पशुओं से लेकर 
वृक्ष आदि स्थावरों की उत्पत्तिस्थल अधोलोक है, ये निम्न श्रेणी में समाहित सृष्टि के 
अन्तर्गत आते है, फलतः इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। सात द्वीपों और समुद्रों 
से युक्त मध्यलोक जिसमें धर्म-अधर्म इत्यादि कर्म होते हैं, अतः कर्म की प्रधानता होने 
से यहाँ रजोगुण का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। रजोगुण की बहुलता से यहाँ 
दुःख की भी बहुलता होती है। मनुष्य इसी श्रेणी का प्राणी है। इस प्रकार ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्ब (तृण) पर्यन्त गुणाधारित प्रकृति सर्ग है। जिसमें तृण के द्वारा वृक्षादि का 
भी अवबोध करा दिया गया है- 





































































































बुप्रभुतिसत्यान्तों लोक: सत्त्ववहुल:। “तमोविशालश्च मूलतः सर्ग:” पश्वादिस्थावरान्त:, 
सोध्यं मोहमयत्वात्तमोबहुल:। भूलॉकस्तु सप्तद्वीपसमुद्रसन्‍्नि वैशो “मध्ये रजोविशाल:“ 





भोग एवं अपवर्ग 


उ7ाा 


सांख्यकारिका 
(ईश्वरकृष्ण) 


3786 





धर्माधर्मानुष्ठानपरत्वाद_ दुःखबहुलत्वाच्च।  तामिमां लोकसंस्थितिं. सब्धिक्षपति 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त:* स्तम्बग्रहणेन वृक्षादयः सड्ग्रहीता: | 





तत्र जरामरणकृत दु:खं प्राप्नोति चेतन: पुरुष:। 
लिडगस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन | 55 | | 
प्रसढःग : प्रकृति की भौतिक सृष्टि विभिन्‍न योनियों में समाहित है। पुरुष रजोगुणबहुल 
मध्यलोक का प्राणी है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता के कारण दुःखाधिक्य भी होता है। 
फलतः पुरुष को इन दुःखों को भोगना पड़ता है। प्रस्तुत कारिका में इसी तथ्य का 
उद्घाटन किया गया है। 














अन्वय : तत्र लिडगस्याविनिवृत्त: चेतन: पुरुष: जरामरणकृतं दु:खं प्राप्नोति, तस्मात्‌ 
दुःखं स्वभावेन (भवतीति) | 





अर्थ : वहाँ (मध्यलोक में) लिडग शरीर की निवृतिपर्यन्त चेतन पुरुष जरामरण से 
उत्पन्न दु:ख प्राप्त करता है (भोगता है)। इसलिए दुःख (लिड्ग शरीर की निवृत्ति होने 
तक) स्वभाव से होता है। . 








व्याख्या : सात द्वीपों एवं समुद्र वाला भाग मध्यलोक कहलाता है, जो रजोगुण से 
अभिव्याप्त है। रजोगुण क्रियाशीलता एवं दुःखबहुलता का उत्पादक माना जाता है। 
मनुष्य इसी लोक का निवासी है। अतः दुःख भी वह स्वाभाविक रूप से भोगता है। 
उसका यह दुःख जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्था एवं मृत्यु से जन्य है, जो लिड्गशरीर से 
विविक्त होने तक निरन्तर विद्यमान रहता है। ईश्वरकृष्ण ने ऊर्ध्वलोक, अधोलोक एवं 
मध्यलोक के आधार पर प्रकृति के तीन प्रकार के सर्गों का उल्लेख किया है। इनमें से 
ऊर्ध्वलोक सत्वप्रधान है, अधोलोक तमोप्रधान है, जबकि मध्यलोक रजोगुण प्रधान है। 
रजोगुण की प्रधानता के कारण यहाँ पर अनेकश: क्रियाएं भी निरन्तर होती रहती हैं, 
जो दुःख को प्रदान करने वाली हैं। मनुष्य मध्यलोक का वासी होने से इन दुःखों को 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता रहता है। वह इन दुःखों को तब तक भोगता है, जब 
तक उसे लिडगशरीर या सूक्ष्मशरीर से मुक्ति नहीं मिल जाती है। ये दुःख जरा और 
मरण से जन्य हैं। बुढ़ापा कष्टकारी होता है, यह विदित ही है। मृत्यु का भय भी दुःख 
को उत्पन्न करता है। और मृत्युभय से जन्य दुःख मनुष्य को सदैव पीड़ित करता 
रहता है। 


विशेष : प्राणियों के सुख में विविधता होती है, किन्तु सभी के दुःख जरा और मरण से 
उत्पन्न होने से समान ही होते हैं। सभी प्राणियों यहाँ तक कि कीड़ों इत्यादि में भी 
जरामरणजन्य भय से उत्पन्न दुःख अवश्य होता है। दुःख रजोगुण से उत्पन्न होता है। 
गुण से परे होने के कारण पुरुष इसका भोक्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि पुरुष 
स्वभावतः चेतन है। चेतनायुक्त होने से गुणों से रहित भी है, ऐसी स्थिति में पुरुष 
दुःखों को कैसे भोगता है? इस शंका का समाधान करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं 
कि 'पुरुष' शब्द का अर्थ ही है- 'पुरी' अर्थात्‌ लिडग शरीर में रहने वाला अथवा 
लिडग शरीर से उपहित। 'लिडग शरीर' बुद्धि से सम्बद्ध है, अतः चेतन पुरुष भी बुद्धि 
और उसके दुःखादि गुणों का अपने अन्दर अभ्यास करता है और उससे सम्बद्ध होकर 
स्वाभाविक रूप से दुःख को भोगता है। इस दुःख से मुक्ति का आत्यन्तिक निवृत्ति 
अपवर्ग की प्राप्ति से ही संभव है। और अपवर्ग की प्राप्ति तक तक नहीं हो सकती है, 
जब तक पुरुष लिड्गशरीर से बद्ध है। अतएव लिडगशरीर से मुक्त होने तक पुरुष 
इस जरामरण से उत्पन्न दुःख को भोगता है- 




























































































'तत्र” शरीरादौ। यद्यपि विविधविचित्रानन्दभोगभागिन: प्राणभुद्भदाः तथाअपि सर्वेषां 
जरामरणकृतं दुरूखमविशिष्टम्‌ | सर्वस्य खलु कृमेरपि मरण त्रासो-'मा न भूवम्‌' 
'भूयासम्‌” इत्येवमात्मको$स्ति | दुःखं च भयहेतुरिति दुःखं मरणम्‌। स्यादेतत्य दुःखादयः 
प्राकृताः बुद्धिगुणाः तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनो भवन्तीत्यत आह-“पुरुष:” इति । पुरि 
लिडग शेते इति पुरुष:। लिडग च तत्सम्बन्धीति चेतनो$पि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थ: | 

















इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्त: । 

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: || 56।। 
प्रसछग : प्रकृति के सृष्टि का मुख्य प्रयोजन पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि है। प्रस्तुत 
कारिका में इसी तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। 





अन्वय : इत्येष: प्रकृतकृत: महदादिविशेषभूतपर्यन्त: आरम्भ: प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव 
परार्थ: (भवति)। 





अर्थ : पूर्वोक्त प्रकृति द्वारा की गई महत्तत्व से लेकर आकाश इत्यादि महाभूतों तक 
की यह स्टि प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए है। अपने लिए की गई सी प्रतीत होती 
हुई भी वस्तुत: दूसरे (अर्थात्‌ पुरुष) के लिए ही है। 











व्याख्या : प्रकृति की भौतिक सृष्टि महत्तत्व से लेकर महाभूतपर्यन्त अभिव्याप्त है। 
इसका मुख्य प्रयोजन प्रत्येक पुरुष के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना ही है। प्रकृति की 
यह सृष्टि ऐसी प्रतीत होती है, मानो उसने यह अपने लिए किया है, किन्तु 
वास्तविकरूप में यह परार्थ अर्थात्‌ पुरुष के मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही 
होता है। 


विशेष : प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने प्रकृति की सृष्टि के प्रयोजन के साथ-साथ 
यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सृष्टि की प्रकृतेतर कारणता उन्हें मान्य नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि महत्‌ से लेकर आकाश इत्यादि भूतों तक सारी सृष्टि प्रकृति द्वारा 
ही की गई है, न कि ईश्वर के द्वारा जैसा कि न्याय दर्शन इत्यादि की मान्यता है। 
प्रकृति सृष्टि स्वार्थ के लिए नहीं करती है, अपितु उसके सृष्टि का प्रमुख प्रयोजन 
परार्थ या परमार्थ ही है। सांख्यदर्शन सृष्टि हेतु प्रकृति एवं इसके गुणों को ही पर्याप्त 
मानता है। इसके लिए न तो ईश्वर की आवश्यकता है और नहीं न तो ब्रह्म की। 
ध्यातव्य है कि न्याय दर्शन ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानता है, जबकि 
वेदान्त सृष्टि को ब्रह्मरूप उपादान कारण का परिणाम स्वीकार करता है। ये दोनों ही 
मत सांख्य को अभिमत नहीं हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग से स्वतः ही सृष्टि करने में 
समर्थ हो जाती है। प्रकृति की कारणता पर प्रतिपक्षी यह शंका करते हैं कि प्रकृति 
नित्य व्यापारशीला है, इसलिए उसकी सृष्टि सदैव होती रहेगी और कोई भी पुरुष 
कदापि मुक्त ही नहीं हो पाएगा। इसका समाधान करते हुए वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट 
किया है कि पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि ही प्रकृति की सृष्टि का प्रयोजन है। जिस 
प्रकार चावल पकाने का इच्छुक व्यक्ति तदर्थ पाककर्म में प्रवृत्त होकर उसकी सिद्धि 
होते ही इस कर्म से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष को बन्धनमुक्त कराते ही 
प्रकृति मुक्त पुरुष हेतु पुनः सृष्टि नहीं करती है। अतः प्रकृति की व्यापारशीलता उसके 
सृष्टिकारणता में कोई बाधक नहीं है- 













































































महदादिभूतान्त: प्रकृत्येव कृतो, नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानः नाप्यकारण:। अकारणत्वे 
ह्त्यन्तभावोषत्यन्ताभावो वा स्‍्यात्‌। न ब्रह्मोपादान. चितिशक्तेरपरिणामात्‌, 
नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृत: निर्व॒यापारस्या$इधिष्ठातृत्वासम्भवात्‌। न॒ हि निर्वयापारस्तक्षा 
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वास्याद्यधितिष्ठति | ननु प्रकृतिकृतश्चेत्‌, तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात्‌ सदैव 
सर्गः स्यादिति न कश्चिन्मुच्येतेत्यत आह-“प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: 
इति। यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्त:ः ओदनसिद्धौ निवर्तते, एवं प्रत्येकापुरुषान्‌ 
मोचयितम्प्रवृत्ता प्रकृतिर्य पुरुष॑ मोचयति तम्प्रति पुनर्न प्रवर्तते, तदिदमाह-'स्वार्थ इव,' 
स्वार्थ यथा तथा परार्थ प्रारम्भ इत्यर्थ: | 

















वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्थ | 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य || 57 || 








प्रसछग : सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ या अचेतन है। जड़ होकर भी वह 
सृष्टि करने के प्रति प्रवृत्त कैसे होती है? प्रस्तुत कारिका में इस बात पर विचार किया 
गया है। 











अन्वय : यथा वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति: तथा पुरुषविमोक्षनिमित्तं 
प्रधानस्य प्रवृत्ति: (भवति)। 


अर्थ : जैसे बछड़े (छोटे बच्चे) की वृद्धि के लिए (ज्ञानरहित) अचेतन दुग्ध (स्वतः) की 
प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पुरुष के मोक्ष के लिए (जड़) प्रकृति की (भी स्वतः) प्रवृत्ति 
(होती) है। 


व्याख्या : सांख्यदर्शन में प्रकृति सृष्टि का प्रधान कारण मानी गई है। प्रकृति अचेतन 
या जड़ है। जड़ वस्तु किसी कार्य के प्रति स्वतः से प्रेरित नहीं हो सकती है। इसी 
शंका का परिहार करते हुए ईश्वरकृष्ण कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे या बछड़े के 
विकास के लिए दूध की स्वतः प्रवृत्ति होती है, उसे निकलने के लिए किसी को प्रेरित 
करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार पुरुष के अपवर्ग के निमित्त 
अचेतन या जड़ प्रधान की प्रवृत्ति भी स्वतः ही होती है। यदि ऐसी शंका की जाए कि 
दूध की प्रवृत्ति ईश्वर की प्रेरणा से होती है, अतएव प्रकृति की प्रवृत्ति का निमित्त या 
अधिष्ठाता ईश्वर ही है, तो यह उचित नहीं है। ईश्वर को सृष्टि के प्रति किसी भी 
तरह से निमित्त या अधिष्ठाता मानने पर प्रमुख दो विसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं - 
पहली यह कि व्यापार शून्य ईश्वर कर्म का अधिष्ठाता कैसे हो सकता है? और दूसरी 
ईश्वर किस प्रयोजन से प्रकृति को सृष्टि कारणता हेतु उद्यत करता है? ईश्वररूप 
चेतन आत्मा स्वभावतः निष्क्रिय है, ऐसी स्थिति में उसको अधिष्ठाता मानना अनुचित 
है। और यदि प्रयोजन की दृष्टि से यह कहें कि ईश्वर करुणावश सृष्टि हेतु प्रेरित 
करता है, तो यह भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि संसार के प्राणियों में दुःख, कष्ट, अभाव 
इत्यादि भाव परिलक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में करुणायुक्त ईश्वर को सृष्टि का 
अधिष्ठाता या प्रेरक मानना सही नहीं है। इस तथ्य का सतर्क सविस्तर विवेचन 
सांख्यकारिका के व्याख्या ग्रन्थ सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने किया है। 


विशेष : अचेतन प्रकृति सृष्टि के प्रति स्वत: प्रवृत्त नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने 
अथवा दूसरे के लिए चेतन की ही प्रवृत्ति देखी जाती है। अचेतन प्रकृति तो इस प्रकार 
प्रवत्त हो ही नहीं सकती है। अतः प्रकृति का प्रेरक किसी चेतन को मानना चाहिए | 
पुरुष या जीव चेतन तो हैं, किन्तु उसे अपने स्वरूप का वास्तविक भान ही नहीं है, 
तभी तो भ्रमित होकर वह नानाविध दुःखों का अनुभव करता रहता है। अतः वह प्रकृति 
का अधिष्ठाता या प्रेरक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति का अधिष्ठाता कोई 
सर्वज्ञ पुरुष होगा और वह 'ईश्वर' है। इसका समाधान करते हुए वाचस्पति मिश्र ने 
स्पष्ट किया है कि दूध की तरह प्रकृति भी अचेतन ही स्वतः: प्रवृत्त हो सकती है। 











































































































किसी चेतन को यदि अधिष्ठाता माना जाएगा तो वह अधिष्ठाता किसी प्रयोजन या 
स्वार्थवश ही प्रेरक के कार्य में संलग्न होगा। ईश्वर को अधिष्ठाता मानने पर भी यह 
समस्या उपस्थापित होगी। ईश्वर के सृष्टि का अधिष्ठान बनने का प्रयोजन स्पष्ट नहीं 
हो पा रहा है। यदि यह माना जाए कि ईश्वर करुणा से ही सृष्टि का अधिष्ठाता 
बनता है तो सृष्टि के पहले जीवों के इन्द्रिय, शरीर और विषयों की उत्पत्ति न होने से 
जब उनको दुःख ही नहीं है, तो ईश्वर में करुणा का भाव आएगा कहाँ से? इसी 
प्रकार यदि ऐसा माना जाए कि सृष्टि के बाद दुःखियों को देखकर ईश्वर में करुणा 
का भाव उत्पन्न होता है - तो “करुणाभाव से सृष्टि होती है और सृष्टि से करुणाभाव 
उत्पन्न होता है' - इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष आएगा। साथ ही यदि ईश्वर 
करुणा से ही प्रेरित होकर सृष्टि का अधिष्ठाता बनते हैं, तो उन्हें केवल सुखी एवं 
निरोगी प्राणियों की ही सृष्टि करनी चाहिए। दुःखयुक्त प्राणियों का सृजन तो ईश्वर की 
अपूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार यदि यह कहा जाय कि कर्म के शुभाशुभ के 
आधार पर उसके फल भी शुभाशुभ होते हैं, फलतः सुख एवं दु:ख रूप फल की प्राप्ति 
होती है, ईश्वर यहाँ निमित्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर को कर्म का अधिष्ठाता 
मानना ही निरर्थक हो जाएगा - 









































स्यादेतत्‌-स्वार्थ परार्थ वा चेतन: प्रवर्तते न च प्रकृतिरचेतनैव भवितुमर्हति | तस्मादस्ति 
प्रकृतरधिष्ठाता चेतन:। न च क्षेत्रज्ञाश्वेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुम्हन्ति, तेषां प्रकृ 
तिस्वरूपानभिज्ञत्वात्‌। तस्मादस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतेरधिष्ठाता चेतन:। प्रेक्षावतः प्रवृत्ते: 
स्वार्थकारुण्याभ्यां व्याप्यत्वात्‌ ते जगत्सर्गाद्‌ व्यावर्तमाने प्रेक्षावत्यवृत्तिपूर्वकत्वमपि 
व्यावर्तयत:। न द्यवाप्त सकलेप्सितस्य भगवतो जगत्‌ सुजतः किमप्यभिलषितम्भवति | 
नाइपि कारुण्यादस्य सर्ग प्रवृत्ति, प्राक सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ 
दु:ःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छाकारुण्यम्‌? सर्गोत्तरकालं दु:खिनोइवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे 
दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वं दूषणम्‌ | कारुण्येन सृष्टि: सृष्टया च कारुण्यमिति | 



































अपि च करुणया प्रेरित ईश्वरः सुखिन एव जन्‍्तून्‌ सृजेन्न विचित्रान्‌ | कृतमस्य प्रेक्षावतः 
कर्माधिष्ठानेन? तदनधिष्ठानमात्रादेव.... चेतनस्यापि कर्मण: 
प्रवृत्त्यनुपपत्तेस्तत्कार्यशरीरेन्द्रियविषयानुत्पत्तौ दुःखनिवृत्तेरपि सुकरत्वात्‌ | 














औत्सुक्यविनिवृत्यर्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। 
पुरुषस्य विगमोक्षार्थ प्रवर्तते तद्ददव्यक्तम्‌ | ।58 | | 








प्रसछग : अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष परस्पर दो विरोधी सत्ताएं हैं। ऐसी स्थिति 
में अपने विरोधी पुरुष के प्रयोजन अपवर्ग की प्राप्ति के लिए आवश्यक सृष्टि का 
प्रवर्तन करने में प्रकृति का अपना प्रयोजन क्या है, सम्प्रति इसी रहस्य से पर्दा उठाया 
जा रहा है। 











अन्वय : यथा लोक: औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थ क्रियासु प्रवर्तते, तद्बत्‌ अव्यक्त पुरुषस्य विमोक्षार्थ 
प्रवर्तते | 


अर्थ : जैसे लोग (मनुष्य) इच्छा की निवृत्ति के लिए कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। 














व्याख्या : जिस प्रकार सांसारिकजन अपनी इच्छा की पूर्ति अर्थात्‌ फल की प्राप्ति हेतु 
किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तथा कार्य की सिद्धि होते ही इससे निवृत्त भी हो जाते 
हैं, ठीक इसी प्रकार प्रकृति के भी सृष्टि के लिए उद्यत होने का एक विशेष प्रयोजन 
है, और वह है-पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि। इसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। 
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किसी कार्य को करने हेतु स्वार्थजनित प्रयोजन की आवश्यकता चेतन प्राणियों में होती 
है। अचेतन की प्रवृत्ति तो स्वार्थरहित ही होती है। दूध, नदियाँ, झरने, वृक्ष चेतनरहित 
होकर भी बिना किसी प्रयोजन के ही निरन्तर अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। इसी 
प्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति में भी स्वार्थ या करुणाभाव की कोई अपेक्षा नहीं होती। 
अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन केवल पुरुष के अर्थ की सिद्धि ही है। 

विशेष -प्रकृति की सृष्टि का प्रयोजन स्वार्थजनित नहीं है। वाचस्पति मिश्र ने 
सांख्यतत्त्वकौमुदी में स्पष्ट किया है कि प्रकृति परमार्थ अर्थात्‌ पुरुष के अर्थ अपवर्ग की 
सिद्धि के लिए ही सृष्टि का प्रणयन करती है। उसका यह कार्य दूसरों के लिए है, 
तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने सृष्टि अपने लिए ही की है। प्रकृति के 
सृष्टि रूप कार्य का लक्ष्य पुरुष के लिए अपवर्ग की सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है। सृष्टि करने में उसका अपना स्वार्थ निहित नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी 
कार्य को करने में उद्यत होना चेतन जीवों का स्वभाव है। प्रकृति अचेतन है। अतः 
उसके निःस्वार्थ सृष्टि हेतु उद्यत होने में कोई असंगति भी नहीं है। ईश्वरकृष्ण विरचित 
कारिका में 'औत्सुक्य' का अर्थ-इच्छा है। इच्छा अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने पर समाप्त 
हो जाती है, और प्रकृति की इस इच्छा का अभीष्ट है 'पुरुषार्थ' (मोक्ष) क्योंकि जो 
अभीष्ट होता है, वही कार्य या प्रवृत्ति का लक्ष्य भी होता है - 















































“स्वार्थ इव” इति दृष्टान्तितम्‌। तद्विभजते - “औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थम” इति। औत्सुक्यमिच्छा, 
सा खल्विष्यमाणप्राप्तौ निवर्तते | इष्यमाणश्च स्वार्थ:, इष्टलक्षणत्वात्‌ फलस्य | 





रडगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाछ्त्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति: |।59 |। 








प्रसछग : प्रस्तुत कारिका से पहले की कारिका में प्रकृति के सृष्टि रूप कार्य का 
प्रयोजन बताया गया था। सम्प्रति प्रकृति सृष्टिकार्य से कब निवृत्त होती है, यह स्पष्ट 
किया जा रहा है। 











अन्वय : यथा नर्तकी रडगस्य (आत्मानम्‌) दर्शयित्वा नृत्यात्‌ निवर्तते तथा प्रकृति: 
पुरुषस्य आत्मान॑ प्रकाश्य विनिवर्तते | 








अर्थ : जैसे नर्तकी (रंगमंच पर) दर्शकों के समक्ष (नृत्य के लिए एक बार अपना) नृत्य 
दिखाकर नृत्य से निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को 
प्रकट (उपस्थित) कर निवृत्त हो जाती है। 














व्याख्या : जिस प्रकार रंगमंच पर नर्तकी अपना नृत्य दिखाकर वापिस चली जाती है। 
उसे बार-बार अपने आपको वहाँ प्रदर्शित करना नहीं पड़ता है क्‍योंकि वह दर्शकों के 
मनोरज्‌जनरूप लक्ष्य को सिद्ध कर चुकी होती है। उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के 
समक्ष अपने आपको दिखलाकर उसके अपवर्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि कर लौट जाती 
है। अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष को वह एक बार अपनी सृष्टि का दर्शन करा देती 
है, उसके लिए उसे पुनः सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति के दर्शन 
से ही पुरुष का परम प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अतएव बारंबार प्रकृति सृष्टि प्रक्रिया 
में संलग्न नहीं होती है। पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकृति को किसी भी 
अन्य प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु पुरुष के लिए उसके प्रयोजन की 
प्राप्ति कराना ही प्रकृति का भी एकमात्र प्रयोजन होता है। जैसे मनुष्य स्वाभाविक रूप 
से अपने अभिलषित अर्थ या फल की प्राप्ति हेतु प्रवृत्त होता है, वैसे ही पुरुष के 
प्रयोजन अपवर्ग की सिद्धि हेतु प्रवृत्त होना प्रकृति का नैसर्गिक गुण है। एतदर्थ उसे 


















































किसी स्वार्थ या निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रयोजन की सिद्धि होते 
ही उसे पुनः इस कार्य में संलग्न होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। 





विशेष- प्रकृति की सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण पुरुष के अर्थ की 
सिद्धि है, यह सिद्ध है। परन्तु उस प्रवृत्ति (व्यापार) से वह निवृत्त कब होती है? जिस 
प्रकार मनुष्य का कार्य में संलग्नता फल की प्राप्तिपर्यन्त होती है, और यही उसका 
उद्देश्य भी होता है, उसी प्रकार प्रकृति की अपने कार्य सृष्टि में संलग्नता का उद्देश्य 
पुरुषार्थ यानी अपवर्ग की सिद्धि ही है। वह अपने इस सृष्टि रूप कार्य से निवृत्त कब 
होती है, इसका उत्तर देते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि स्थान के वाचक 'रडग' से 
रडगस्थानीय सभ्य (दर्शक) लक्षित होते हैं। अर्थात्‌ रडगमजचीय प्रस्तुति केवल दर्शकों 
के मनोविनोद के लिए होता है। इसी प्रकार अपने को शब्दादि स्वरूप द्वारा पुरुष से 
भिन्‍न या पृथक्‌ रूप में पुरुष के समक्ष प्रकट करके, उसके अपवर्ग की सिद्धि का मार्ग 
प्रशस्त करते ही प्रकृति की सूृष्षटिप्रक्रिया में प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है- 






































ननु भवतु पुरुषार्थ: प्रकृतेः प्रवर्तकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेटट इत्यत आह - 
'रड्गस्य” इति। “रड्गस्य” इति, स्थानेन स्थानिन: पारिषदानुपलक्षयति। “आत्मानम्‌' 
शब्दाद्यात्मना पुरुषादभेदेन च प्रकाश्येत्यर्थ: | 











नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिण: पुस:। 

गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं॑ चरति | |60 | | 
प्रसछग : प्रकृति के सृष्टि का प्रयोजन पुरुष के परम प्रयोजन अपवर्ग के मार्ग को 
प्रशस्त करना है। प्रकृति अपना यह कार्य निःस्वार्थभाव से करती है, इसी को प्रस्तुत 
कारिका में उपस्थापित किया गया है। 





अन्वय : उपकारिणी गुणवती (प्रकृति)? अगुणस्थ सतः अपि अनुपकारिण: पुंसः तस्य 
अर्थ नानाविधे: उपायै: अपार्थकं चरति। . 

अर्थ : उपकारिणी एवं गुणवती प्रकृति निर्गुण एवं अनुपकारी होने पर भी उस पुरुष के 
प्रयोजन को अनेक उपायों द्वारा व्यर्थ ही साधती है। 





व्याख्या : प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। पुरुष गुणों से रहित है। अपने से स्वभावतः भिन्‍न 
होने पर भी प्रकृति पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करती है। प्रकृति गुणवत्ती है और 
उपकारी है, जबकि पुरुष निर्गुण है और प्रत्युपकार न करने वाला भी है। पुरुष के 
ऐसा होने पर भी प्रकृति अपने अनेकानेक उपायों से व्यर्थ ही अर्थात्‌ बिना किसी स्वार्थ 
के ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि हेतु प्रवृत्त होती है। प्रकृति पुरुष का उपकार करे, 
इसमें कोई दोष नहीं है। किन्तु बदले में उसे पुरुष से भी किसी अभिलषित अर्थ या 
प्रयोजन की सिद्धि की कामना तो करनी ही चाहिए। जैसे दासी अपने स्वामी की 
आज्ञा का पालन करती है और एक स्वाभाविक कामना भी रखती है कि स्वामी के 
तुष्ट होने पर उसे पारितोषिक भी प्राप्त होगा। किन्तु प्रकृति द्वारा पुरुष का उपकार 
विना किसी प्रत्युपकार की अभिलाषा से की जाती है। क्योंकि पुरुष स्वभावतः गुणरहित 
एवं प्रत्युपकार नहीं करने वाला है। अतएव पुरुषार्थ या अपवर्ग की सिद्धि के लिए प्रकृ 
ति द्वारा की गई सृष्टि सर्वथा निःस्वार्थ एवं हर कामना से विरहित है। 















































विशेष : प्रकृति उपकारक एवं गुणवत्ती है। वह पुरुष के कार्य के लिए प्रवृत्त होती है, 
परन्तु उपकृत पुरुष से भी क्‍या बदले में उसे कोई प्रत्युपकार की प्राप्ति होती है, जैसे 
दासी को अपने स्वामी के आज्ञापालन से होती है। यदि ऐसा होता है तो प्रकृति का 





भोग एवं अपवर्ग 
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यह सृष्टि रूप कार्य परार्थ अर्थात्‌ पुरुष के अपवर्ग रूप अर्थ के लिए (ही) होता है, 
यह असिद्ध हो जाएगा। और उसका गुणवती होकर निःस्वार्थ कार्य करने का भाव 
निरर्थक हो जाएगा। इसका परिहार करते हुए वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि गुणरहित, 
उपकार के बदले प्रत्युपकार न करने वाले स्वामी के समान निर्गुण अनुपकारी पुरुष 
इस तपस्विनी प्रकृति का कोई उपकार नहीं करता है, अतएव सृष्ष्टिप्रक्रिया के प्रति प्रकृ 
ति की प्रवृत्ति अपने लिए न होकर निःस्वार्थभाव से पुरुष के लिए ही होती है - 
































स्यादेतत्‌-'प्रवर्ततां प्रकृति: पुरुषार्थभ। पुरुषादुपकृतात्प्रकृतिलप्स्यते कजिचदुपकारम्‌ , 
आज्ञासम्पादनाराधितादिवाज्ञापयितुभुजिष्या, तथा च न परार्थोज्स्या प्रारम्भ: इत्यत आह 
“नाना“ इति। 








यथा गुणवानप्युपकार्यपि भृत्यो निर्गुणेइत एवाइनुपकारिणि स्वामिनि निष्फलाराधन:, 
एवमियं कृतिस्तपस्विनी गुणवत्युपकारिण्यनुपकारिणि पुरुषे व्यर्थपरिश्रमेति पुरुषार्थमेव 
यतते न स्वार्थमिति सिद्धम्‌ | 


प्रकृते: सुकुमारतरं न किज्चदस्तीति मे मतिर्भवति। 
या दृष्टाउइस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य | |64 || 























प्रसछग : प्रस्तुत कारिका में यह बताया गया है कि प्रकृति अति लज्जाशीला होती है। 
पुरुष द्वारा एक बार प्रकृति को देख लिए जाने पर वह पुनः उस पुरुष के सम्मुख नहीं 
जाती है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति की सृष्टि प्रक्रिया किसी पुरुष के लिए केवल 
एकबार ही होती है। 


अन्वय : प्रकृते: सुकुमारतरं न किजिचत्‌ अस्ति, इति मे मतिः भवति, या दृष्टा अस्मि 
इति पुनः पुरुषस्य दर्शनं न उपति। 

अर्थ : प्रकृति से सुकुमार (लज्जाशीला) कोई और नहीं है, ऐसा मेरा मत है। (क्योंकि) 
जो देख ली गई हूँ, ऐसा (जानकर) फिर (उस) पुरुष की दृष्टि में नहीं आती है। 























व्याख्या : प्रकृति की सुकुमारता या लज्जाशीलता के बारे में अपना मत रखते हुए 
कहते हैं कि प्रकृति से अधिक लज्जाशीला कोई अन्य नहीं है। जैसे ही उसे इसका 
भान होता है कि पुरुष ने उसे देख लिया है, वह पुनः उसके सम्मुख अपने आपको 
प्रकट नहीं करती है। इस प्रकार प्रकृति किसी एक पुरुष के लिए केवल एक बार ही 
अपने आपको प्रकट करती है, अथवा सृष्टि करती है। प्रकृति के दर्शनमात्र से पुरुष 
को यह यह परिज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्‍न है। उसे अपने यथार्थ स्वरूप 
का अवबोध हो जाता है। वह प्रकृति के गुणों से युक्त होकर भोगों में रमते हुए 
कष्टानुभव करता रहा था। अपने स्वरूप के ज्ञान से ही उसे मुक्ति मिल जाती है, 
फलतः उसके लिए प्रकृति को पुनः प्रवृत्त होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। 
कैवल्य प्राप्त पुरुष को प्रकृति पुनः भोगों में आसक्त नहीं करती है। प्रकृति से उपकृत 
एवं कैवल्य प्राप्त पुरुष भी पुनः भोग में अनुलग्न नहीं होता है। 

विशेष : प्रकृति नर्तकी की तरह अपने आपको पुरुष से विमुख कर लेती है। जिस 
तरह नर्तकी रड्गमज्‌च पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों के आनन्द प्राप्तिरूप लक्ष्य 
को सिद्ध कर निवृत्त हो जाती है, ठीक वैसे ही प्रकृति भी पुरुष के लिए सृष्टि कर 
उसके अपवर्गरूप लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त कर निवृत्त हो जाती है। परन्तु यहाँ एक 
स्वाभाविक शंका यह उठती है कि जैसे नर्तकी द्वारा दर्शकों को अपना नृत्य दिखाने के 
पश्चात्‌ भी दर्शकों में उसके नृत्य को पुनः देखने की इच्छा हो सकती है। और उनके 







































































आनन्द के लिए उसे पुनः रडढ्गमजूच पर नृत्य करने जाना पड़ता है। वैसे ही प्रकृति 
को भी क्‍या अपने आपको पुरुष के सामने प्रकट करने के पश्चात्‌ पुनः प्रकट करने की 
आवश्यकता पड़ती है। इसका निराकरण करते हुए वाचस्पति मिश्र ईश्वरकृष्ण द्वारा 
उपस्थापित मत के आलोक में यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति ऐसा करने में सर्वथा 
असमर्थ होती है। क्योंकि वह अत्यन्त लज्जावती होती है। एक बार ही जैसे उसे यह 
पता चलता है कि पर पुरुष ने उसको देख लिया है, वह पुनः कथमपि भी अत्यधिक 
लज्जा के कारण उसके सम्मुख नहीं जाती है। इस प्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति किसी 
पुरुष के प्रति केवल एकबार ही होती है - 

















नर्तकी नृत्यम्परिषद्भयो दर्शयित्वा निवृत्ताइपि पुनस्तद्रष्ट: कौतूहलात्‌ प्रवर्तते यथा, तथा 
प्रकृतिरपि पुरुषाया55त्मानं दर्शयित्वा निवृत्ताइपि पुनः प्रवर्तयति' इत्यत आह - “प्रकृते:” 
इति।| सुकुमारतरताइतिपेशलता, परपुरुषदर्शनासहिष्णुतेति यावत्‌ | 














तस्मानन बध्यतेषद्धा न मुच्यते नापि संसरति कजिचत्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: || 62 || 








प्रसछग : प्रकृति सृष्टि करके पुरुष के लिए भोग का सृजन करती है। वह ही उसे 
बन्धनग्रस्त करके अन्ततः मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस प्रकार विविध 
कार्यों के करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति का ही बन्धन एवं मोक्ष होता 
है। इस तथ्य पर ही प्रस्तुत कारिका में चर्चा की जा रही है- 

















अन्वय : तस्मात्‌ अद्धघा कश्चित्‌ (पुरुष: ) न बध्यते न च मुच्यते न अपि संसरति, प्रकृ 
तिरेव नानाश्रया संसरति, बध्यते, मुच्यते (च)। 











अर्थ : इसलिए वास्तव में किसी पुरुष का न तो बन्धन, न मुक्ति और न ही संसरण 
होता है। (अपितु) अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही (मानो) संसरण करती है, बन्धनग्रस्त 
होती है और मुक्त होती है। 


व्याख्या : प्रकृति ही पुरुष के लिए विविध भोगों का विधान करती है। वह ही पुरुष के 
लिए विषयों के निर्माण में प्रवृत्त होती है। अपने विषयों से वह ही पुरुष को प्रथमतः 
बन्धन में डालती है और अन्ततः उससे निवृत्त होकर वह ही पुरुष के लिए अपवर्ग का 
मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रकृति की विविध कारणता को देखकर यह विदित होता है 
कि बन्धन, मोक्ष एवं विविध दुःखों में संसरण प्रकृति का ही होता है, न कि पुरुष का। 
क्योंकि पुरुष निर्गुण, और समस्त विकारों से रहित है। अतः पुरुष का बन्धन, संसरण 
एवं मोक्ष संभव ही नहीं है। अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम प्रकृति की विषयों में प्रवृत्ति 
होती है। वह पुरुष को अपने स्वरूप का निदर्शन भी कराती है, और अन्त में अपने 
स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर पुरुष को अपने से भिन्‍न होने का भान भी करा देती है। 
इस प्रकार भोग का उत्पादन, बन्धन एवं अपवर्ग के मार्ग का निष्पादन करती हुई प्रकृ 
ति विविध रूपों में विभिन्‍न कार्यों का प्रवर्तन करती है। प्रकृति की विविध कारणता को 
देखने से एवं पुरुष की निर्गुणता से यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः प्रकृति का ही 
बन्धन, संसरण एवं मोक्ष होता है। पुरुष न तो बन्धनग्रस्त होता है, न ही मुक्त होता 
और न ही विविध दु:खों को भोगता है। 


विशेष : प्रकृति की बन्धन, मोक्ष, सांसारिक विषयों एवं दुःखों में संसरणता यह द्योतित 
करता है कि वस्तुतः बन्धनादि सभी कृत्य प्रकृति के ही होते हैं, पुरुष के नहीं। इसे 
सिद्धान्ततः सिद्ध करते हुए वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट किया है कि पुरुष गुणातीत और 
निर्विकार है। निर्गुण एवं निर्विकार होने से वह मोक्ष प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता है। मोक्ष 
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'मुच' धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- 'बन्धन से छुटकारा'। बन्धन से 
छुटकारा तो उसी का होगा जो वासनादि कर्मों से बन्धनग्रस्त होगा। पुरुष निर्विकार 
और गुणातीत होने से कर्मलिप्तता से परे है। ऐसी स्थिति में भोग, अपवर्ग इत्यादि जो 
पुरुष के लिए विहित हैं, सब धारणाएं काल्पनिक लगने लगती हैं। इसका निराकरण 
यह है कि वस्तुतः अनेक पुरुषश्रिता प्रकृति के लिए ही बन्धन, मोक्षादि होते हैं। प्रकृति 
की सृष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य पुरुष में मोक्षादि आरोपित कर दिए जाते हैं। 
जबकि पुरुष इनसे सर्वथा पृथक है। जिस प्रकार स्वामी की जय-पराजय में उसके 
भृत्य भाग लेते हैं, वैसे ही अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुका पुरुष प्रकृति के लाभ, 
शोक इत्यादि फल में सहभागी होकर मोक्ष का प्राप्तकर्ता बन जाता है। वस्तुतः बन्धन 
एवं मोक्षादि पुरुष के नहीं, अपितु प्रकृति के ही होते हैं - 


“पुरुषश्चेदगुणोइपरिणामी, कथमस्य मोक्ष:? मुचेर्बन्धनविश्लेषार्थत्वात्‌, 
सवासनक्लेशकर्माशयानाजूच बन्धनसमाख्यानां पुरुषेडपरिणामिन्यसम्भवात्‌। अत एवाष्स्य 
न संसार: प्रेत्यमावापरनामाइस्ति, निष्क्रियत्वात्‌। तस्मात्‌ 'पुरुषविमोक्षार्थम' इति रिक्ति 
वच:“-इतीमां शडकामुपसंहारव्याजेनाभ्यु पगच्छन्‍नपाकरोति। श्रद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो 
बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति, न कश्थचिन्मुच्यते | प्रकृतिरेव तु नानाश्रया सती बध्यते 
संसरति मुच्यते चेति बन्धमोक्षसंसारा: पुरुषेषूपचर्यन्ते।| यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि 
स्वामिन्युपचर्यते, तदाश्रयेण भृत्यानां तद्भागित्वात्‌ू, तत्फलस्थ च शोकलामादे:ः स्वामिनि 
सम्भवात। भोगापवर्गयोश्च प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति 
सर्व पुष्कलम्‌ | 










































































रूपै: सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण | ।63 | | 








प्रसछग : प्रकृति स्वयमेव विविध रूपों में बन्धन, संसरण एवं मोक्ष को सिद्ध करती है। 
सम्प्रति प्रकृति अपने किस रूप से बन्धन को प्राप्त होती है, और कौन सा रूप उसे 
मुक्ति प्रदान करता है, इस तथ्य का विवेचन किया जा रहा है- 














अन्वय :प्रकृति:सप्तभि:एवरूपैआत्मना आत्मानं बध्नाति,सैक्च एकरूपेण पुरुषार्थ (आत्मानं) 
विमोचयति । 








अर्थ : प्रकृति अपने सात रूपों द्वारा स्वयं को ही बाँधती हैं और वही अपने एक रूप 
द्वारा पुरुषार्थ (सिद्धि) के लिए (स्वयं को) मुक्त करती है। 





व्याख्या : प्रकृति के धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य 
ये आठ रूप या भाव हैं। इन आठ में से सात रूपों या भावों से वह स्वयं को बन्धन में 
डालती है, जबकि केवल एक भाव से अपने आपको मुक्त करती है। प्रकृति को बन्धन 
प्रदान करने वाले सात भाव या रूप हैं- धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य 
और अनैश्वर्य जबकि एकमात्र भाव जो उसकी मुक्ति का निमित्त बनता है, वह 
है-ज्ञान | प्रकृति ही स्वयं को ही बन्धन में डालती है, तथा अन्ततः स्वयं ही अपने 
आपको मुक्त भी करती है। प्रकृति के धर्मादि आठ भाव हैं। इनमें से ज्ञानातिरिक अन्य 
सात भावों से स्वयं को बन्धन में डाल लेती है, जबकि ज्ञान के द्वारा बन्धन का त्रास 
कर मुक्त भी हो जाती है। 



































विशेष : बन्धन, संसरण और मोक्ष वस्तुतः प्रकृति के ही होते हैं। सूक्ष्मशरीर के द्वारा 
प्रकृति के गुणों से जुड़ा हुआ पुरुष भ्रमवश इसे स्वयं भी अनुभूत करने लगता है, 
जबकि वह निर्गुण एवं अविकारी होने से इन भावों से सर्वथा परे है। तथ्य यह है कि 














पुरुष न तो बन्धनग्रस्त होता है और न ही मुक्त होने की उसे कोई आवाश्यकता होती 
है। इसी बात को वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यतत्वकौमुदी में उपस्थापित किया है। प्रकृ 
ति स्वयं ही अपने विविध भावों से अपने आपको बन्धन में डालती है, और स्वतः ही 
अपने आपको मुक्त भी करती है। विवेकज्ञान या विवेकख्याति से उसे बन्धन से मुक्ति 
मिलती है, जबकि धर्मादि सप्त भावों से वह बन्धनग्रस्त होकर दुःखों में संसरण करती 
है - 

तत्त्वज्ञानवर्ज बध्नाति-धर्मादिभिः, “सप्तभी रूपैः” भावैरिति। “पुरुषार्थ प्रति” भोगापवर्गों 


प्रति “आत्मनात्मानम्‌” एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनभोगापवर्गो न 
करोतीत्यर्थ | 
































एवं तत्वाभ्यास्यान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्ध॑ केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ।॥64 || 








प्रसछढग : विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तत्त्वज्ञान से होती है। प्रस्तुत कारिका में इस तथ्य 
का ही निदर्शनहै | 








अन्वय : एवं तत्त्वाभ्यासात्‌ नास्मि, न मे, नाइहम्‌ इति, अपरिशेषम्‌ अविपर्ययात्‌ विशुद्धं 
केवलं ज्ञानम्‌ उत्पद्यते | 








अर्थ : इस प्रकार तत्त्व के अभ्यास से, (मैं क्रियाशील) नहीं हूँ', “न मेरा (भोक्तापन है)' 
और 'न मैं (कर्ता हूँ)” ऐसा विपर्यय ज्ञान से रहित केवल विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। 














व्याख्या : प्रकृति गुणोपेत है, जबकि पुरुष त्रिगुणातीत है। अतः भोक्तापन, बन्धन, मोक्ष 
कर्मजन्य होने से वस्तुतः प्रकृति के ही होते हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष प्रकृति से विलक्षण 
या भिन्‍न है। प्रकृति के साथ वैभिन्‍नता का ज्ञान हो जाना और अपने आप को उससे 
पृथक समझना ही यथार्थ या वास्तविक ज्ञान है। इस यथार्थ ज्ञान, जिसे सांख्यदर्शन में 
विवेकख्याति से अभिहित किया गया है, के निरन्तर अभ्यास से पुरुष को यह परिज्ञान 
हो जाता है कि वह 'न तो क्रियावान्‌ है', “न ही उसमें विषयों को भोगने वाला 
भोक्तूुभाव है” और वह किसी कार्य का कर्त्ता भी नहीं है। यह ज्ञान भ्रमादि से सर्वथा 
रहित विशुद्ध एवं यथार्थ ज्ञान है। 


























विशेष : पुरुष का वास्तविक रूप मुक्त है। वह न तो बन्धनग्रस्त होता है, न ही संसार 
में रमण करते हुए दुःखों का अनुभव करता है। फलत: अपवर्ग रूप परम फल की उसे 
आवश्यकता भी नहीं है। ये सभी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। वह प्रकृति से सर्वथा 
पृथक है, जबकि भश्रान्तज्ञान के कारण ही उसमें प्रकृति से अपार्थक्यता का आरोप हो 
जाता है। वाचस्पति मिश्र के शब्दों में प्रकृति से भिन्‍नता का भान होते ही उसे यह भी 
पता चल जाता है कि उसमें क्रियावान्‌, भोक्तापन एवं कर्त्तापन का भी अभाव है। इस 
विवेकज्ञान के अभ्यास से उसे भ्रमरहित शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय 
यह है कि उसे यह ज्ञान होता है कि वह अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प आदि 
व्यापारकर्तृत्व धर्म वाला नहीं है। और सुख-दुःख आदि भी उसके धर्म नहीं हैं, क्योंकि 
वह धर्मादि गुणों से रहित है। और उसमें स्वामित्व धर्म भी नहीं है- 
































अवगतमीदूृशं तत्त्वमू, ततः किमित्यत आह - “एवम्‌” इति। तत्त्वेन विषयेण 
तत्त्वज्ञानमुपलक्षयति | उक्तप्रकारतत्त्वविषयज्ञानाभ्यासादादर........ 
सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारिज्ञानमुत्पद्यते, यद्विषयश्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव 
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साक्षात्कारमुपजनयति, तत्त्वविषयश्चाधभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कारं जनयति| अत 
उक्तम्‌-'विशुद्धम्‌* इति | 








ज्ञानस्वरूपमुक्तम्‌ -“नास्मि, न मे, नाइहम्‌” इति । 'नास्मि' इत्यात्मनि क्रियामात्र 
निषेधति | 





तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ | 
प्रकृतिं पश्यति पुरुष: प्रेक्षकवदवस्थित: स्वच्छ: |॥65 | | 





प्रसछःग : प्रस्तुत कारिका में विवेकख्याति या तत्त्वज्ञान का फल बताया जा रहा है- 








अन्वय : तेन स्वच्छ: प्रेक्षकवदवस्थित: पुरुष: अर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तां निवृत्तप्रसवां 
प्रकृतिं पश्यति 





अर्थ : इससे निर्मल एवं द्रष्टा के समान निष्क्रिय पुरुष (विवेक ज्ञान के) सामर्थय से 
(धर्म) इत्यादि सात रूपों से रहित, तथा परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति को 
देखता है। 

व्याख्या : विवेकख्याति या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से निर्मल एवं द्रष्टा के समान 
निष्क्रिय पुरुष विवेकज्ञानरूप प्रयोजन के सम्पन्न होने की सामर्थय से धर्म, अधर्म, 
अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य इत्यादि सात रूपों से रहित और 
उत्पादन प्रक्रिया से विरहित प्रकृति को देखता है। धर्मादि प्रकृति के सात रूप 
निस्सन्देह तत्त्वज्ञान के अभाव के कारण ही विद्यमान रहते हैं। तत्वज्ञान होते ही अज्ञान 
का नाश हो जाता है क्‍योंकि ज्ञान, अज्ञान का विरोधी होता है। यह अज्ञान ही समस्त 
प्रकृति के परिणाम का कारण होता है, अतएव इसकी निवृत्ति होते ही उसके कार्यभूत 
सप्तविध प्रकृतिपरिणाम भी स्वतः निराकृत हो जाते हैं। फलतः पुरुष प्रकृति के 
वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ सप्तगुणों एवं सृजन सामर्थय से रहित समझने लगता है। 









































विशेष : प्रकृति पुरुष के कैवल्यार्थ हेतु भोग और विवेकज्ञान का सृजन करती है। वह 
अपने समस्त कार्यों को सम्पादित कर लेने के पश्चात्‌ परिणामरहित हो जाती है। 
सांख्यतत्वकौमुदीकार ने लिखा है कि धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य तथा 
अनैश्वर्य-प्रकृति के ये सात रूप निस्सन्देह तत्त्वज्ञान के अभाव के कारण ही होते हैं। 
जिसे अज्ञान विरोधी ज्ञान नष्ट कर देता है। अज्ञान ही सकल प्रकृति के परिणाम का 
कारण होता है। उसकी निवृत्ति होते ही प्रकृतिकृत परिणाम भी निवृत्त हो जाते हैं। 
पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का भान होते ही उसकी बुद्धि राजस और तामस वीृत्तियों 
की मलिनता से रहित होकर अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है। निर्मलबुद्धि से पुरुष को 
यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे उसे प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है 
और उसे पता चल जाता है कि प्रकृति धर्मादिे सात गुणों और प्रसवधर्मिता से विरहित 
है- 

भोगविवेकसाक्षात्कारौ हि प्रकृतेः प्रसोतव्यौ। तौ च प्रसूताविति नास्या: प्रसोतव्यमवशिष्यत 
इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः। विवेकज्ञानरूपो योषर्थस्तस्य वशः सामर्थयम्‌, तस्मात्‌ | 
अतत्त्वज्ञानपूर्वकाणि खलु धर्माधर्माज्ञानवैराग्यावैराग्यैश्वयनिश्वर्याणि | 












































दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या | 


सति संयोगेषपि तयोः: प्रयोजन नास्ति सर्गस्य || 66।। 


प्रसछग : प्रकृति की सृष्टि की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य पुरुष के अपवर्ग की प्राप्ति 
का मार्ग पशस्त करना है। प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने प्रकृति की सृष्षि प्रक्रिया 
कब प्रयोजनहीन हो जाती है, इस बारे में बताया है। 














अन्वय : एक: मया दृष्टा इति उपेक्षक:, अन्या अहम्‌ दृष्टा इति उपरमति, तयो: संयोगे 
सति अपि सर्गस्य प्रयोजनं नास्ति । 





अर्थ : एक (अर्थात्‌ चेतन पुरुष) 'मेरे द्वारा (वह) देख ली गई है', ऐसा (विचार 
करके) उदासीन हो जाता है। दूसरी (अर्थात्‌ प्रकृति) भी (उसने) मुझे देख लिया' यह 
(सोचकर) व्यापारशून्य हो जाती है। (इस प्रकार) दोनों का संयोग होने पर भी सृष्टि 
(प्रकृति के व्यापार) का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। 

















व्याख्या : सांख्यदर्शन ने प्रकृति एवं पुरुष को ही मुख्यतः दो सत्ताओं के रूप में 
मान्यता दी है। प्रकृति के व्यापार अर्थात्‌ सृष्टि प्रक्रिया के पश्चात्‌ जब पुरुष में 
विवेकख्याति या यथार्थ ज्ञान होता है, तब वह चेतनायुक्त पुरुष यह विचार करता है 
कि प्रकृति को मैंने देख लिया है। पुरुष विवेकज्ञान द्वारा यह भी जान लेता है कि वह 
प्रकृति से भिन्‍न है। अतएव प्रकृति दर्शन के पश्चात्‌ उससे भिन्‍नता के कारण वह 
पूर्णरूप से उसकी उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाता है। प्रकृति भी यह विचार करती 
है कि पर पुरुष ने उसे देख लिया है। ऐसा समझकर लज्जाशीला प्रकृति व्यापारशून्य 
अर्थात्‌ अपनी सृष्टि प्रक्रिया से विरत हो जाती है। वह अत्यधिक लज्जाशीलता के 
कारण पुनः पुरुष के सम्मुख नहीं आती है। पुरुष के उदासीन होने तथा प्रकृति के 
पुनः पुरुष के सम्मुख न आने के निश्चय से इन दोनों का संयोग होने पर भी पुनः 
सृष्टि की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होती है। अर्थात्‌ पुरुष-प्रकृति संयोग होने पर भी प्रकृति 
का सृष्टि-प्रक्रिया रूप व्यापार निष्प्रयोजन हो जाता है। 
























































विशेष : विवेक ज्ञान के अनन्तर पुरुष प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है और प्रकृ 
ति पुरुष के लिए सृष्टि प्रक्रिया से अपने आपको अलग कर लेती है। पुरुष को प्रकृति 
के यथार्थ स्वरूप का भान हो जाता है। उसे प्रकृति से अपनी पृथकता का पूर्णतः 
परिज्ञान भी हो जाता है, जिससे वह प्रकृति एवं उसकी सृष्टि रूप व्यापार में किसी भी 
तरह की आसक्ति नहीं दिखाता है। प्रकृति भी यह सोचती है कि पुरुष ने मुझे देख 
लिया है, ऐसा विचार कर अत्यन्त लज्जाशील कुलवधू के समान वह प्रकृति सर्वदा के 
लिए उपरम को प्राप्त हो जाती है और फिर पुरुष के समक्ष नहीं आती है। अतः उनके 
आपसी संयोग होने पर भी सृष्टि का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। वाचस्पति मिश्र के 
शब्दों में प्रकृति जब तक पुरुष में विवेकख्याति नहीं उत्पन्न कर पाती है, तब तक वह 
शब्द इत्यादि विषयों का बार-बार भोग कराने में सर्वधा सफल हो पाती है, किन्तु 
विवेक-ख्याति उत्पन्न होते ही प्रकृति इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाती है। 
प्रकृति से अपने को भिन्‍न न समझने के कारण पुरुष भले ही आरोपित सुख, दुःख और 
मोह इत्यादि अनुभवों को भोगता है, किन्तु विवेक-ज्ञान उत्पन्न होते ही वह प्रकृति के 
सभी विषयों से तत्क्षण ही परे होकर इन सब के प्रति उदासीन हो जाता है - 












































'"निवृत्तप्रसवामिति न मृष्यामहे, संयोगकृतो हि सर्ग इत्युक्तमू, योग्यता च संयोग... 
पुरुषस्य चैतन्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकृतेर्जड़त्वम्‌। न चैतयोरस्ति निवृत्तिः। न च 
करणीयाभावानिवृत्तिः तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌ , पुनः पुनः शब्दाद्युगपभोगवत्‌' 
इत्यत आह- ददृष्टा मया' इति। करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युपभोगं कृतिर्यया 
विवेकख्यातिर्न कृता | 
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सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिवद्‌ धृतशरीर: |।67 || 











प्रसढःग : विवेकज्ञान होने पर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का भान हो जाता है। 
वह कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तथापि वह शरीर को धारण कर 
उदासीन भाव से अवस्थित रहता है, इस तथ्य पर ही प्रस्तुत कारिका में प्रकाश डाला 
गया है। 








अन्वय : सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनाम्‌ अकारणप्राप्ताी संस्कारवशात्‌ चक्रश्रमित॑-- 
धृतशरीर: (सन्‌) तिष्ठति। 





अर्थ : तत्त्वज्ञान का अधिगम होने से धर्मादि कर्मों के निष्फल हो जाने पर (भी प्रारब्ध 
कर्मों के अवशिष्ट) संस्कारों के सामर्थय से (पुरुष) दण्ड पर चलाई गई कुम्हार के 
चाक की तरह शरीर धारण कर स्थित रहता है। 





व्याख्या : पुरुष एवं प्रकृति के वैभिन्‍न रूपी विवेकज्ञान की प्राप्ति होने से धर्म, अधर्म 
इत्यादि कर्म दग्ध हो जाते हैं। अर्थात्‌ इनका भोगोत्पत्तिजनकत्वरूप कारणता समाप्त 
हो जाती है। ये दग्धवीज के समान हो जाते हैं, तथापि संस्कारवश अर्थात्‌ 
प्रारब्धकर्मजन्य संस्कारों के बल से पुरुष उसी प्रकार शरीर धारण कर संसार में 
अवस्थित रहता है, जैसे कुम्हार के द्वारा दण्ड पर भ्रमणशील किया हुआ कुलालचक्र 
कालान्तर में चालन न करने पर भी पूर्वोत्पन्न वेगजन्य संस्कार के कारण घूमता रहता 
है। पुरुष प्रकृति से भिन्‍न होकर भी अविद्या के कारण प्रकृतिकृत सृष्टि का भ्रमवशात्‌ 
अपने में अनुभव करता है, और नानाविध कष्टों को सहन भी करता रहता है। किन्तु 
विवेकज्ञान से जैसे ही उसे प्रकृति से भिन्‍नता का भान होता है, वह सद्यः ही प्रकृति 
एवं तत्कृत सृष्टि के प्रति उदासीन हो जाता है। धर्मादि सात भावों से जन्य कर्म उसे 
पुनः भोगों में आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने पर भी विवेकी पुरुष अपने शरीर को 
धारण किए रहता है, और उदासीन भाव से तब तक इस संसार में विद्यमान रहता है, 
जब तक प्रारब्धकर्मजन्य संस्कार समाप्त नहीं हो जाते हैं । 









































विशेष : विवेकख्याति होते ही पुरुष मुक्त हो जाता है। तदनन्तर उसके शरीर (स्थूल 
और सूक्ष्म उभयविध ) का विनाश हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा होता नहीं है क्योंकि 
पुरुष विवेकख्याति के पश्चात्‌ भी इस संसार में उदासीन भाव से विद्यमान रहता है। 
इसका कारण क्‍या है? इस तथ्य को सांख्यकारिका के व्याख्याग्रन्थ सांख्यत्तत्त्वकौमुदी 
में स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि विवेकज्ञान होने पर भी मुक्त पुरुष इस शरीर को 
धारण किए रहता है, क्योंकि 'पहले असंख्य प्रारब्ध कर्मों की राशि, जिसकी फल-दप्राप्ति 
का समय अनिश्चित है, वह तो भोग के द्वारा ही क्षीण होगी'| जिस प्रकार कुम्हार के 
दण्ड पर चढ़ाया चाक पुनः बल न लगाए जाने पर भी पूर्वजनित बल के वेग से ही 
घूमता रहता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह पुरुष भी इस संसार में 
निर्विकार भाव से उदासीन होकर अवस्थित रहता है, और प्रारब्ध कर्मों के फल को 
भोगता है। किन्तु अब उसके धर्मादि भावों से जन्य कर्म अकारण हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
किसी भी फल को उत्पन्न नहीं करते हैं- 












































तत्त्वसाक्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपाककालो$पि कर्मशियप्रचयो दग्धबीजभावतया न 
जात्यायुभोगलक्षणाय. फलाय कल्पते। क्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ 
कर्मबीजान्यकुरं प्रसुवते। तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायामूषरायां कुतः 
कर्मबीजानामड्कुरप्रसवः? तदिदमुक्तम्‌ “धर्मादीनामकारणप्राप्तौ” इति, 











अकारणत्वप्रासावित्यर्थ:। उत्पन्नतत्त्वज्ञानोषपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति, यथोपरते5पि 
कुलालव्यापारे चक्र वेगाख्यसंस्कारवशात्‌ भ्रमत्‌ तिष्ठति, कालपरिपाकवशात्तपरते संस्कारे 
निष्क्रियं भवति। शरीरस्थितौ च प्रारब्थकर्मपरिपाको धर्माधर्मों संस्कारा, तौ च भोगेन 
क्षेतव्यो | 














प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृतौ । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति |।68 || 








प्रसछग : प्रस्तुत कारिका में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति ज्ञानी पुरुष के प्रति 
अपनी व्यापार सृष्टिप्रक्रिया से पुनः प्रवृत्त नहीं होती है। 

अन्वय : शरीरभेदे प्राप्त (सति) चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ (पुरुष) ऐकान्तिकम्‌ 
आत्यन्तिकम्‌ उभयं कैवल्यम्‌ आप्नोति | 

अर्थ : शरीर नष्ट हो जाने पर (भोग एवं अपवर्ग रूपी) प्रयोजनों (पुरुषार्थों) के सिद्ध 
हो जाने के कारण प्रकृति (ज्ञानी पुरुष) के प्रति प्रवृत्त होना बन्द कर देती है। वह 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

















व्याख्या : सूक्ष्मस्थूलोभयविध शरीर के विनष्ट हो जाने पर पुरुष के भोगापवर्गरूप 
प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है। भोग एवं अपवर्ग को प्राप्त कर चुके पुरुष के प्रति 
प्रधान प्रकृति सदा के लिए प्रवृत्त होना बन्द कर देती है। प्रकृति के निवृत्त हो जाने 
पर विवेकज्ञानसम्पन्न पुरुष ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। 
पुरुष विवेकज्ञान होने पर भी अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण शरीर का त्याग नहीं करता 
है। ऐसी स्थिति में उसे कैवल्य की प्राप्ति कैसे और कब होती है, यह स्वाभाविक प्रश्न 
मन में उठता है। सांख्यकारिकाकार ने इस शंका का समाधान करते हुए लिखा है कि 
सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होते ही पुरुष के स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट 
हो जाते हैं। शरीर के विनष्ट हो जाने पर पुरुष के भोग एवं अपवर्ग ये दोनों प्रयोजन 
भी सिद्ध हो जाते हैं। प्रकृति के सृष्टि करने का प्रयोजन भी तो पुरुष के भोग एवं 
अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त करना ही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति पुन: उस 
विवेकख्यातिप्राप्त पुरुष के प्रति प्रवृत्त नहीं होती है। फलतः पुरुष को ऐकान्तिक 
(अनिवार्यरूप से) आत्यन्तिक (पूर्ण) मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 






































विशेष : प्रारब्ध संस्कार के कारण विज्ञानी पुरुष शरीर धारण किए रहता है। वह 
दुःखादि भावों से उपरत तो हो जाता है किन्तु उसे पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। 
वह संसार में संसरण करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति 
कब होगी? सांख्यकारिकाकार के वचनों के व्याख्यान से इसका समाधान प्रस्तुत करते 
हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि जिन कर्मों का फलभोग प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन 
(सजञिचत ) कर्म संस्कारों की फलोत्पादनशक्ति तो तत्त्वज्ञान से ही नष्ट हो जाती है। 
किन्तु जिनका फल भोग प्रारम्भ हो चुका था अर्थातृप्रारब्ध कर्म, भोग द्वारा ही उनका 
क्षीण या नष्ट होना संभव है। इससे पुरुष के भोग और अपवर्ग द्विविध प्रयोजन भी 
सिद्ध हो जाते हैं। प्रयोजन सिद्ध ज्ञानी पुरुष के विषय में प्रकृति की प्रवृत्ति भी नहीं 
होती है। प्रकृति की प्रवृत्ति से रहित ज्ञानवान पुरुष 'ऐकान्तिक' अर्थात्‌ निश्चितरूप से 
'आत्यन्तिक' अर्थात्‌ अविनाशी (नित्य) 'कैवल्य' को प्राप्त कर लेता है, जो दुःखत्रय से 
परे है- 


यदि संस्कारशेषादपि धृतशरीरस्तथाइपि कदाइस्य मोक्षो भविष्यति? इत्यत आह - 
“प्राप्त इति। अनारब्धविपाकानां तावत्‌ कर्माशयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावो दग्धः। 


















































भोग एवं अपवर्ग 
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सांख्यकारिका 
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प्रारब्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये सति, “प्राप्त शरीरभेदे“ इति-विनाशे, “चरितार्थत्वात्‌” इति 
कृतप्रयोजनत्वात्‌ प्रधानस्य तं पुरुषं प्रति विनिवृत्तौ। “ऐकान्तिकम्‌”, अवश्यम्भावि, 
“आत्यन्तिकम्‌“-अविनाशि, इत्युभयं “कैवल्यम्‌” दुःखत्रयविगमं प्राप्नोति पुरुष: | 








पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ |॥69 || 











प्रसछग : महर्षि कपिल प्रोक्त पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य से निष्पन्न विवेकज्ञान 
अत्यन्त गूढ़ ज्ञान है, इस तथ्य का उद्घाटन प्रस्तुत कारिका में किया गया है - 











अन्वय : इदं गुद्यं पुरषार्थज्ञानं परमर्षिणा समाख्यातम्‌, यत्र भूतानां स्थित्युत्पत्तिप्रलयाः 
चिन्त्यन्ते | 





अर्थ : अत्यन्त गुद्य (दुर्बोध) यह पुरुषार्थ ज्ञान महर्षि (कपिल) द्वारा कहा गया, जिसमें 
भूतों की स्थिति, सृष्टि तथा विनाश का विचार किया गया है । 








व्याख्या : महर्षि कपिल ने पुरुष के भोग और अपवर्ग प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले 
इस अत्यन्त दुर्बोध ज्ञान को सांख्यसूत्र में समाहित किया है। इस ज्ञान में समस्त 
प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का विचार भी समाहित है। उनके द्वारा 
सरलतम पद्धति से इस दुरूह ज्ञान को उपस्थापित किया गया है, जिसे कोई भी 
सुकरता से समझ सकता है। भूतों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश को समझना अत्यन्त 
कठिन है। किन्तु सांख्यसूत्र में महर्षि कपिल ने इस दुर्बोध विषय को भी अत्यन्त 
सरलता से प्रस्तुत किया है, साथ ही पुरुष के प्रयोजन भोग एवं अपवर्ग का भी इसमें 
विधान किया गया है। महर्षि कपिल ने सांख्यशास्त्र के अन्दर पुरुषार्थ ज्ञान के निमित्त 
महत्तत्वे आदि से लेकर पृथिवी इत्यादि पञच महाभूतपर्यन्त पदार्थों की तथा 
प्रसढगवश सभी प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति, एवं प्रलय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 
उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान निस्सन्देह अत्यन्त गूढ़ एवं गंभीर है, फलतः स्थूलवुद्धि 
वालों के लिए दुर्बोध भी है। महर्षि कपिल ने क्लिष्ट विषयों का सभी को बोध कराने 
के लिए ही सांख्यशास्त्र रूपी सर्वथा श्रद्धेय शास्त्र का प्रणयन किया है। 


विशेष : प्रकृति एवं पुरुष के विवेकज्ञान से त्रिविध दुःखों से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है। किन्तु प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान अत्यन्त गूढ़ या गुद्य ज्ञान है। 
वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्त्वकौमुदी में महर्षि कपिल द्वारा प्रदत्त गुह्मय ज्ञान का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि 'गुह्य' का अर्थ हैं- गुफा यानी दुर्गमस्थल। वहाँ प्राप्त होने 
वाला ज्ञान ही गूह्यज्ञान है, जो स्थूलमति वालों के लिए सर्वथा दुर्बोध है, उनके 
अवबोध के लिए ही परमर्षि कपिल मुनि के द्वारा इस सांख्यशास्त्र रूपी श्रद्धेय 
आगम-मूलक शास्त्र का उपस्थापन किया गया, जिसमें भूतों की सृष्टि, स्थिति तथा 
विनाश का निरूपण किया गया है- 







































































गुह्ममट- गुहानिवासि, स्थूलधियां दुर्बोधमिति यावत्‌। “परमर्षिणा“-कपिलेन| तामेव 
श्रद्धामागमिकत्वेन द्रढयति-स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ इति। 





एततपवित्रग्र्यं मुनिरासुरयेइनुकम्पया प्रददौ | 





आसुरिरपि पञचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ||70।। 





प्रसछग : प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने कपिल मुनि प्रोक्त सांख्यशास्त्र की 
गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख किया है। 

अन्वय : मुनि: अनुकम्पया अस्य पवित्रम्‌ अग्रर्य एतत्‌ आसुरये प्रददो, आसुरिरपि 
पञ्‌चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्‍्त्रम्‌ | 








अर्थ : महर्षि कपिल ने कृपा करके इस पवित्र तथा श्रेष्ठ ज्ञान को आसुरि को प्रदान 
किया। आसुरि ने भी पञजूचशिख को (दिया) और उनके द्वारा (यह) शास्त्रज्ञान बहुधा 
विस्तृत किया गया। 








व्याख्या : महामुनि कपिल ने सांख्यशास्त्र का प्रणयन किया। उन्होंने प्रसन्‍न होकर 
अनुग्रहपूर्वक इस पवित्र एवं श्रेष्ठ ज्ञान को अपने शिष्य आसुरि को दिया। आसुरि ने 
इस तत्त्वज्ञान को “पञजचमसिख' को प्रदान किया। आसुरि से प्राप्त ज्ञान को पजचशिख 
द्वारा सर्वत्र प्रसारित किया। ईश्वरकृष्ण ने प्रस्तुत कारिका में यह स्पष्ट कर दिया है 
कि महर्षि कपिल न केवल सांख्यशास्त्र के जानकार थे, अपितु वही इसके प्रणेता भी 
थे। साथ ही सांख्यशास्त्र से सम्बद्ध गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख भी कर दिया है। 
महर्षि कपिल के शिष्य थे आसुरि। जिन्हें कपिल ने परम पुनीत एवं श्रेष्ठ सांख्यशास्त्र 
के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। आसुरि ने अपने शिष्य पञजूचशिख को यह ज्ञान प्रदान 
किया तथा आसुरि के द्वारा इसका अनेकविध प्रचार, प्रसार एवं विस्तार किया गया। 



































विशेष : महर्षि कपिल ने सांख्यशास्त्र का प्रणयन किया था। तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह 
ज्ञान आसुरि को दिया और आसुरि ने इसे अन्यत्र प्रसारित किया। यहाँ शंका यह होती 
है कि साक्षात्‌ महर्षि कपिल के द्वारा कहे गए शास्त्रज्ञान में श्रद्धा हो सकती है। 
क्योंकि वह ज्ञान परमर्षि कपिल के मुख से साक्षात्‌ निःसृत हुई है। किन्तु 
सांख्यकारिका जो कि सांख्यदर्शन का एक प्रकरणग्रन्थ है, और ईश्वरकृष्ण विरचित है, 
उसके प्रति ज्ञानपिपासुओं में श्रद्धा का भाव भला क्‍यों उत्पन्न हो? क्‍योंकि 
सांख्यकारिका न तो महर्षि कपिलकृत है, और न ही उनके साक्षात्‌ शिष्यों द्वारा ही 
रचित है। इसका समाधान करते हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि यह 'पवित्र' पावन 
अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारणभूत अविद्या रूपी पाप को दूर करने वाला पावन शात्त्र है, 
जिसका ज्ञान महर्षि कपिल से आसुरि और आसुरि से पञजचशिख को हुआ | पञजचशिख 
ने इसे सर्वत्र प्रसारित किया। पञ्॒चशिख प्रसारित ज्ञान का परिज्ञान करके ही 
सांख्यकारिकाकार ने सांख्यरिद्धान्तों को संक्षिप्त रूप में संवलित कर सांख्यकारिका 
रूपी ग्रन्थ की रचना की है, अतः इसके प्रति श्रद्धा रखने में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
है- 


स्यादेतत्‌- “यत्‌ परमर्षिणा साक्षात्कथितं तच्छुद्दधीमहि, यत्पुनरीश्वरकृष्णेन कथितं, तत्र 
कुतः श्रद्धा?” इत्यत आह-“एतत्‌” इति। “एतत्‌ पवित्रम” पावनम्‌-दुःखत्रयहेतो: पाप्मनः 
पुनातीति“अग्रूयम्‌” सर्वेभ्य: पवित्रेभ्यो मुख्यमू, “मुनिः कपिलः श्रासुरयेइनुकम्पया प्रददौ, 
आसुरिरपि पञजचशिखाय, तेन बहुधा कृत॑ तन्त्रम्‌। . 










































































शिष्यपरम्परयाइगतमीश्वरकृष्णेन चौतदार्यादिभि: । 
सक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ||74।। 





प्रसछग : प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा लिखित 
सांख्यकारिका में महर्षि कपिल द्वारा दत्त सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों का ही संक्षिप्त में 
विवेचन किया गया है। 


भोग एवं अपवर्ग 


393 


सांख्यकारिका 
(ईश्वरकृष्ण) 


394 


अन्वय : शिष्यपरम्परया आगतम्‌ एतत्‌ आर्यमतिना ईश्वरकृष्णेन सिद्धान्तं सम्यग्‌ विज्ञाय 
आर्याभि: सक्षिप्तम्‌ | 


अर्थ : शिष्यपरम्परा से आगत इस (सांख्यसम्मत ज्ञान) को आर्यमति ईश्वरकृष्ण के 
द्वारा (सांख्य) सिद्धान्त को अच्छे से समझकर आर्या (नामक छन्द) द्वारा संक्षिप्त (किया 
गया)। 





व्याख्या : महर्षि कपिल से आसुरि को सांख्यसिद्धान्त का अवबोध हुआ। आसुरि से 
पञचशिख तथा पजञ्‌चशिखाचार्य द्वारा प्रसारित ज्ञान ही शिष्यपरम्परा से आर्यमति 
ईश्वरकृष्ण को प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ इस सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों को भलीभाँति 
समझकर ईश्वरकृष्ण ने आर्या छन्‍्द के आश्रय से सांख्यकारिका नामक ग्रन्थ में संक्षिप्त 
रूप में विवेचित किया है। प्रस्तुत कारिका में ईश्वरकृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
सांख्यकारिका का आधार कपिल प्रणीत सांख्यशास्त्र के सिद्धान्त ही हैं। जो उन्हें महर्षि 
कपिल के परम्परया शिष्य पञचशिखाचार्य की विस्तीर्ण शिष्य परम्परा से ही प्राप्त हुआ 
है। ईश्वरकृष्ण ने महर्षि कपिल प्रोक्त सिद्धान्त में कोई भी तात्विक परिवर्तन नहीं किया 
है, अपितु उसे संक्षिप्त करके आर्या छन्‍्द के माध्यम से ज्ञानानुरागियों के सम्मुख रख 
दिया है। 


विशेष : महर्षि कपिल के परम्पराप्राप्त शिष्य पञचशिख ने अपनी विस्तीर्ण शिष्य 
परम्परा एवं रचनाओं से सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार-प्रसार किया| उनके 
शिष्यपरम्परा से अथवा रचनाओं से ही यह ज्ञान ईश्वरकृष्ण तक पहुँचा। जिसे अच्छी 
तरह समझने के पश्चात्‌ उन्होंने सामान्यमतिमतिज्ञों को अवबोध कराने के लिए संक्षिप्त 
करके सांख्यकारिका नामक महनीय ग्रन्थ में समाहित कर दिया है। सांख्यसिद्धान्तों के 
ज्ञान से ईश्वरकृष्ण की बुद्धि भी तीक्ष्ण हो गई है, इसका उल्लेख आर्यमति पद का 
प्रयोग करते हुए स्वयं कारिकाकार ने पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र ने भी किया है - 









































“शिष्य” इति। आरात्‌ याता तत्त्वेभ्यः इत्यार्या, आर्या मतिर्थस्य सोध्यम्‌ 
“आर्यमति:” इति। 
सप्तत्यां किल येडर्थास्तिषर्था: कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्थ | 
आख्यायिकाविरहिता: परवादविवर्जिताश्चापि ||72।। 





अन्वय : सप्तत्याम्‌ आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिजिताः च अपि ये अर्था: (सन्ति), 
ते कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य (सन्ति) किल। 











अर्थ : 'सप्तति' (अर्थात्‌ सत्तर कारिकाओं वाले ग्रन्थ) में आख्यायिकाओं से रहित तथा 
परवाद खण्डन से भी रहित जो पदार्थ (निरूपित) हैं, निस्सन्देह वे ही समस्त 
'षष्टितन्त्र' नामक ग्रन्थ के (भी प्रतिपाद्य) हैं। 








व्याख्या : आर्याछन्द के आश्रय से उपनिबद्ध इन सत्तर कारिकाओं के अन्दर 
आख्यायिका से रहित और दूसरों के मत के खण्डन से विरहित जिन पदार्थों का 
निरूपण किया गया है, वे सब पदार्थ 'षष्टितन्त्र' नामक ग्रन्थ में भी विवेचित हैं। 
आचार्य ईश्वरकृष्ण ने अपने ग्रन्थ सांख्यकारिका के प्रतिपाद्य का निरूपण करते हुए 
यह स्पष्ट किया है कि यहाँ उल्लिखित पदार्थों का वर्णन 'षष्टितन्त्र' नामक ग्रन्थ में भी 
किया गया है। इसके आधार पर ही उन्होंने अपने ग्रन्थ का सृजन किया है। 
सांख्यकारिका में विषय का प्रतिपादन कहानी या आख्यायिकाओं के रूप में उपस्थापित 
नहीं किया गया है, अपितु उनका यथार्थ निरूपण संक्षिप्त शैली में आर्या छन्द में 

















उपनिबद्ध कर किया गया है। इसमें ईश्वरकृष्ण का मुख्य ध्येय सांख्य के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करना ही था। अतः: ग्रन्थ में कहीं भी उन्होंने सांख्यविरोधी सिधान्तों का 
खण्डन नहीं किया है। 











विशेष : प्रस्तुत कारिका के निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए वाचस्पति मिश्र ने अपना 
अभिमत प्रकट किया है। सांख्यकारिका का आधार पञ्‌चशिखाचार्य प्रणीत षष्टितन्त्र 
नामक ग्रन्थ है, जिसमें साठ पदार्थों का निरूपण मिलता है। प्रकृति, पुरुष एवं इनके 
विविध सम्बन्धाधारित कुल दस मौलिक पदार्थ हैं। पाँच प्रकार के अज्ञान, नौ प्रकार की 
तुष्टियाँ, इन्द्रियों की अट्टाईस प्रकार की अशक्तियाँ, तथा आठ प्रकार की सिद्धियाँ- ये 
सब मिलाकर कुल साठ पदार्थ हो जाते हैं। जिनका निरूपण षष्टितन्त्र में किया गया 
है, और ये साठों पदार्थ सांख्यकारिका में भी निरूपित हैं। वाचस्पति मिश्र यह भी 
मानते हैं कि सांख्यशास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली सांख्यकारिका 
नामक ग्रन्थ वस्तुतः एक मौलिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थ है, इसे प्रकरण ग्रन्थ समझना 
असंगत है - 






































एतच्च “शास्त्र” सकलशास्त्रार्थसूचकत्वातू, न तु प्रकरणमित्याह “सप्तत्याम” इति। तथा 
च राजवार्तिकम्‌-“प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्त्वमथाइन्यता” | पारार्थयं च तथाइनैक्यं वियोगो 
योग एव च।।॥शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्था: स्मृता दश। विपर्ययः पञचविधस्तथोक्ता नव 
तुष्टय: | [करणानामसामर्थयमष्टविंशतिधा स्मृतम्‌। इति षष्टि: पदार्थानामष्टाभि: सह 
सिद्धिभि: | |इति। सेयं षष्टि पदार्थी कथितेति सकलसशास्त्रार्थकथनानेदं प्रकरणमपि तु 
शास्त्रमेवेदमिति सिद्धम्‌ | 














23.3 सारांश 





बन्धन एवं मोक्ष दर्शन का अत्यधिक विवेच्य विषय है। इनको लेकर प्रायः प्रत्येक दर्शन 
में विचार-चर्चा दृष्टिगोचर होती है। बन्धन एवं मोक्ष को ही संख्यदर्शन में भोग एवं 
अपवर्ग के नाम से निरूपित किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्यदर्शन में बन्धन 
के लिए भोग एवं मोक्ष के लिए अपवर्ग पद का प्रयोग किया गया है। इनमें आपस में 
साधन एवं साध्य का भाव है, अत: ये परस्पर विरोधी नहीं है, जैसा कि अन्य दर्शन 
मानते हैं। बन्धन के कारण ही अपवर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सांख्यदर्शन 
में प्रकति एवं पुरुष ये दो प्रमुख तत्त्व हैं। इनमें से प्रकृति जड़ एवं त्रिगुणात्मक है, 
जबकि पुरुष चेतन एवं त्रिगुणातीत है। इन दोनों ही सत्ताएं का भोग एवं अपवर्ग से 
सम्बद्ध हैं। प्रकृति जहाँ भोग एवं अपवर्ग का विधातृ है, वहीं पुरुष इनका प्राप्तकर्ता या 
उपभोगकर्त्ता है। प्रकृति अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति में से रजोगुण के द्वारा भोग का 
सृजन करती है। प्रकृति अपनी भौतिक सृष्टि के द्वारा विभिन्‍न योनियों वाले प्राणियों 
को उत्पन्न करती है, तत्पश्चात्‌ चेतना की न्यूनाधिक्यता से ऊर्ध्व, मध्यम एवं अधोलोक 
का निर्माण भी करती है। प्रकृति के सर्ग या सृष्टि प्रक्रिया, जिसे प्रकृति का व्यापार भी 
कहा जाता है, का प्रमुख प्रयोजन पुरुष के अपवर्ग के मार्ग को प्रशस्त करना ही होता 
है। यहाँ विचारणीय विन्दु यह है कि जब प्रकृति अचेतन है तो वह सृष्टि कैसे कर 
सकती है? क्योंकि सृष्टि के लिए किसी चेतनसत्ता की आवश्यकता होती है? इसका 
समाधान स्वयं सांख्यकारिकाकार ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पुरुष के संयोग 
से अचेतन जड़ प्रकृतिं चेतनावान की तरह हो जाती है, और समस्त सृष्टि को 
सुसम्पन्न करती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का एक अति विशेष प्रयोजन है, और 
वह है प्रकृति का दर्शन एवं पुरुष का अपवर्ग | अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति के संयोग से 
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दोनों के विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है। इनके संयोग से प्रकृति का प्रयोजन 
अपना दर्शन कराना एवं पुरुष का प्रयोजन अपवर्ग की प्राप्ति करना दोनों एक साथ 
सिद्ध हो जाते हैं। 


प्रकृति ही अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति से सृष्टि करती है, संसार में भोगों को उत्पन्न 
करती हुई इनमें संसरण करती है, और मोक्ष या अपवर्ग का मार्ग भी प्रशस्त करती है। 
पुरुष का वास्तविक स्वरूप चैतन्यवान होना है, जो स्वभातः मुक्त है। वह कभी भी 
बन्धन ग्रस्त होता ही नहीं है। उसे बन्धन ग्रस्त होने की भ्रान्ति ही होती है, और जैसे 
ही प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसे हो जाता है, तथा अपने आपको वह 
प्रकृति से भिन्‍न समझ लेता है, वैसे ही उसकी भ्रान्ति भी विनष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार देखा जाए तो वास्तव में भोग, अपवर्ग, एवं सांसारिक दु:खों की प्राप्तकर्ता प्रकृति 
ही है। पुरुष में तो इन सबका अज्ञान के कारण आरोप करा दिया जाता है। प्रकृति 
वास्तव में अपनी मुक्ति के लिए ही सृष्टि करती है, स्वत: ही ज्ञानातिरिक्त सात भावों से 
बन्धनग्रस्त होती है और अन्ततः अपने ज्ञान रूप धर्म से मुक्त भी हो जाती है। धर्म, 
अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य ये आठ प्रकृति के भाव हैं, 
जिनमें से वह ज्ञानातिरिक्त सात भावों से अपने आपको बन्धन में डालती है और ज्ञान 
के द्वारा बच्धन से मुक्त हो जाती है। 















































23.4 शब्दावली 





अधोलोक-अतल, वितल इत्यादि से लेकर पाताललोकर्यन्त सात अधोलोकों में होने 
वाली सृष्टि राक्षस सर्ग है। पिशाचों का निवास भी वहीं हैं, अतः यह ही पिशाचों की 
भी सृष्टि यानी पैशाच सर्ग भी है। 








ऊर्ध्वलोक- भुवः, स्वः. महः, जन:, तपः इत्यादि लोक ऊर्ध्व या ऊपर अवस्थित लोक 
हैं, जिसमें उच्चचेतना वाले जीव (देवतादि) निवास करते हैं। 


तुष्टि- नव प्रकार की तुष्टियाँ मानी जाती हैं। 
तैर्यग्योनि- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप एवं स्थावर ये पांच योनियाँ तैर्यग्योनि हैं। 














दैवसर्ग- देवता सम्बन्धी सृष्टि दैवसर्ग है। इसके अन्तर्गत ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, 
गान्धर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच ये आठ सृष्टियाँ होती हैं। 





पञ्‌चशिख- ये सांख्य के अति प्रसिद्ध आचार्य थे, जो आसुरि के शिष्य थे तथा 
जिन्होंने षष्टितन्त्र नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की थी। 





भाव- भाव आठ होते हैं-धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और 
अनैश्वर्य | 





मध्यलोक- मध्यलोक में रजोगुण-प्रधान सर्ग होती है, अतः वहाँ रहने वाले जीव 
रजोगुण-प्रधान होते हैं। मनुष्य इसी श्रेणी में आता है, फलत: मनुष्य में रजोगुण की 
प्रधानता होती है। रजोगुण प्रधान लोक मध्य लोक है। 


लोक- ऊर्ध्वलोक, अधोलोक एवं मध्यम लोक ये मुख्यतया तीन लोक होते हैं। 




















वाचस्पति मिश्र - सांख्यदर्शन सहित अनेक दर्शनों के प्रकाण्ड पण्डित, जिन्होंने 
सांख्यदर्शन से सम्बन्धित अति प्रसिद्ध टीका ग्रन्थ सांख्यतत्त्वकौमुदी की रचना की थी। 








जिसमें, ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका नामक ग्रन्थ की व्याख्या विहित है। इन्होंने भोग एवं अपवर्ग 
इसके अतिरिक्त अन्य दार्शनिक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया था। 








विपर्यय ज्ञान- अज्ञान को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। यह पांच प्रकार का होता है। 


पी 27. 


62 


23.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, सांख्यतत्त्वकौमुदी सहित, (सम्पा.) डॉ. रामकृष्ण आचार्य, 
साहित्य भण्डार, मेरठ, 2004 | 








ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, माठरवृत्तिसहित, (व्या.) पं. विष्णु प्रसाद शर्मा, चौखम्बा 
सिरीज ऑफिस, बनारस, 4922 | 








ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, गौड़पादभाष्यसहित, (व्या.) पं. श्रीज्वाला प्रसाद गौड़, 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 4967 | 








ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, सांख्यतत्त्वकौमुदी सहित, (व्या.) डॉ. गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2000 | 








सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रमा, (व्या.प्रो. आद्या प्रसाद मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद, 
4980 | 


23.6 अभ्यास प्रश्न 





ऊर्ध्वलोक पर टिप्पणी लिखिए | 

तिर्यग्योनि में परिगणित जीवों की योनियों के नाम लिखिए । 
मध्यम लोक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 

प्रकृति के आठ भाव कौन-कौन से हैं? 

प्रकृति को बन्धन में डालने वाले भावों पर प्रकाश डालिए | 











ईश्वरकृष्ण सम्मत सांख्य की प्रारम्भिक गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख कीजिए | 
प्रकृति की सृष्टि प्रक्रिया का प्रमुख प्रयोजन क्‍या है? 





अचेतन प्रकृति सृष्टि कैसे करती है? विस्तार से समझाएं | 





प्रकृति के भौतिक सर्ग को व्याख्यायित करें| 


. पुरुष एवं प्रकृति के संयोग पर टिप्पणी कीजिए | 
. भोग, अपवर्गादि प्रकृति के लिए ही हैं। सिद्ध कीजिए । 
. पुरुष न तो बन्धन ग्रस्त होता है और न ही मुक्त होता है; इस तथ्य पर अपने 











विचार प्रस्तुत कीजिए | 
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